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फरतावन ॥ 


पद्माकर का जगद्विनोद! है तो नायिका-भेद का दी प्रंथ, 
किंतु मोटे रूप से इसमें पूरे रस-चक्र का निरूपण है। इस प्रंथ 
का मान रसिक-समाज और विशेषतः रख-जिज्ञासु भों के बीच 
विशेष है, क्योंकि इसके लक्षण और उदाहरण इसी ढंग के 
अन्य प्रंथों की अपेक्षा बहुत साफ हैं । कहीं-कहीं जो ज्ुटि दिखाई 
देती है उसका सुख्य कारण बहुत-कुछ लक्षणों का पद्यबद्ध 
होना भी है। जो लोग हिंदी के प्राचीन लक्षण-म्रंथों की परख 
संस्कृत की शास्नीय तकपद्धति का मानदंड लेकर करते हैं उन्‍हें 
ऐसे प्रंथों में यत्र-तत्र कुछ दोष मिल जाये तो कोई आश्चर्य की 
बात नहीं । पद्माकर ने संसक्षत का अच्छा अध्ययन करके अपने 
प्रंथ प्रस्तुत किए हैं, इसका पता जगह-जगद्द मिलता है। निरू- 
पण में जहाँ-कद्दीं विभेद मिलता हे उसका कारण हिंदी की परं- 
परा भी है, जिसे पद्माकर त्याग द्वी केसे सकते थे । जिन्हें पद्मा- 
कर में इस प्रकार के दोष दिखाई पड़े हैं, उनकी सममत का फेर 
भी वहाँ कारण है। हिंदी की अभिव्यंजन-शेली की अनभिज्ञता 
ने भी उन्हें थोड़ा-बहुत धोखा दे द्वी डाला है । उदाहरण के लिये 
छंद-संख्या ५५ को द्वी ले लीजिए । कुछ आलोचक यहाँ 'नायकः' 
को उपस्थित नहीं मानते, क्योंकि 'पीतम के संग! शब्द्‌ उसकी 


( ४ ) 


उपस्थित के बाधक हैं। पर बात ऐसी नहीं है। नायक वहाँ 
उपस्थित है । नायिका कद्द तो रही है अपनी सख्री से पर सुना 
रही है 'पीतम” को ही । उसका क्रोध व्यंग्य है । यही पद्माकर 
का लक्षण भी कहता है--कोप जनावे ब्यंग सो! । 

पद्माकर ने जितने उदाहरण दिए हैं उनमें से कुछ को 
छोड़कर सभी उनकी मौलिक सूम हैं । पाँच-छः का संस्कृत से 
उन्होंने अनुवाद भी किया है। पद्माकर की जितनी रचनाएं प्राप्त 
हैं उनमें सबसे उत्तम “जगद्विनोद' द्वी माना जाता है । कबित्व, 
अभिव्य॑जन-शैली तथा भाषा सभी दृष्टियों से यह अच्छा बन 
पड़ा है। पद्माकर पर अलुप्रास के अनुराग का जो दोष सढ़ा 
जाता है वह भी समीचीन नहीं जान पड़ता। वर्णे-मेत्री का 
स्वाभाविक विधान साहित्य-शाख्त्रियों ने विद्वित ही बतलाया है। 
दो-चार स्थलों पर वर्णैन-सामप्री की रफुट योजना करते समय 
अनुप्रास का प्रयोगाधिक्य जान-बुककर किया गया है। क्‍योंकि 
जहाँ किसी साव का निरूपण न दो, वहाँ थोथा वर्णेन चम- 
ल्कार के विना श्रस्तुत करना रीतिकाल के कवियों की प्रवृत्ति के 
विरुद्ध रहा है। इसलिये पद्माकर की उक्त प्रवृत्ति को पर 
परामुक्त भी सममना चाहिए । विह्नन्मंडली में पद्माकर की भाषा 
सफाई, लोच, बंदिश और धारा के लिये प्रसिद्ध रददी है, भलञ॒- 
प्रास के लिये तो कुछ गिने-गिनाए छुँद सभा-समाजों में चस- 
स्कार दिखाने के लिये केवल पठंतवाले द्वी याद करते रहे हैं । 

पश्माकर के भाव और भाषा की नकल उनके परवर्ती कवियों 
में से बहुतों ने की है, जिनमें से ग्वाल, ट्विजदेव, लब्िराम ऐसे 
प्रसिद्ध कवि भी हैं । यद्यपि रलत्लाकर' जी में 'विद्वारी की भाषा 


( हे ) 


का अनुगमन अधिक देखने को मिलता है, तथापि पद्माकर की भाषा 
का प्रभाव भी उनपर कम नहीं है। कहना यों चाहिए कि उन्होंने 
गठन! तो विहारी के ढंग की रखी है, पर सफाई ओर लोच 
पश्माकर की सी । स्रच पूछा जाय तो पद्माकर के ऐसी उतार“ 
चढ़ाववाली इठलाती भाषा लिखनेवाले हिंदी में कम कवि 
मिलेंगे । रहा भाव । पद्माकर के इस प्रंथ में अधिकांश भाव 
मौलिक द्वी पाए जाते हैं । जो लोग दो कवियों में एक-से दो- 
चार शब्द देखकर या एक-सरे मुहावरे पाकर परवर्ती कवि को 
पू्व॑वर्ती के भावों का चुरानेवाला कद्द बैठते हैं उनकी समझ की 
दवा द्वी क्‍या है ९ हाँ, इस बात को स्वीकार कर लेने में आगा- 
पीछा करने की जगह अवश्य नहीं दे कि पद्माकर में भाव-व्यंजना 
बहुत झँचे दर्ज की नहीं है । बात यह है कि स्फुट रचना में वही 
कषि सबसे अधिक समर्थ हो सकता है जो पेचीले प्रसंगों की 
ऊद्दा करने में बढ़ा-चढ़ा हो, जैसे विहारी। पद्माकर ने ऐसे 
प्रसंगों की ऊह्दा कम को है, उनके प्रसंग सीधे ही हैं। उनकी 
भाव-व्यंजना इसलिये भी स्वभावतः कुछ दबती-खी जान पढ़ती 
है। पर जहाँ उन्हें भावों का या बाह्य स्वरूप का चित्रण करने 
का अवसर मिला है, वहाँ उन्होंने पूरी प्रवणता दिखाई है । विशे- 
घतः उनके चिन्न-निरूपण बहुत स्राफ उतरे हैं । 
9८ >< >< >< 

इसके संपादन में एकोकरण के विचार से कुछ शीकषेकों 
की योजना रचयिता की रीति के अनुकूल संपादक की ओर से 
की गई है, क्‍योंकि कवि की गृदह्दीत प्रणाली के अनुसार वेसखा न 
करने से व्यतिक्रम पड़ता था। भाषा में भी समन्वय स्थापित 


( ४ ) 


करने की दृष्टि से विभक्तियों और शब्दों के रूपों में कहीं-कहीं 
छपी ग्रतियों से थोड़ा-सा अंतर मिलेगा | पर विभक्तियों आदि 
के रूप स्थिर करने में 'रतल्लाकरी” अथवा “मथुरिया पद्धति नहीं 
पकड़ी गई है, क्‍योंकि एक तो पद्माकर की ही पहली ओर पिछली 
रचनाओं में स्वरूपों का अंतर साफ लक्षित होता है, दूसरे 
विदारी आदि पुराने कवियों के बाद से स्वरूपों में कुछ परिवतेन 
भी हो चला था, क्योंकि भाषा ने स्रामान्य-काव्य-साषा का रूप 
पकड़ लिया था। इसलिये पुराने कवियों के ढाँचे पर उल्लट-फेर 
करना अथवा ब्रज के ठेठ उच्चारण के स्वरूप की नकल करना 
दोनों ही अभीष्ट नहीं समझा गया। 
...._ इधर बहुत दिनों से “जगद्विनोद” के किसी संस्करण के प्राप्य 
न होने से विद्यार्थियों को विशेष कठिनाई पड़ती थी । इसी उद्देश्य 
से ओऔीरामरल्न-पुस्तक-माला' के तृतीय पुष्प के रूप में यह संस्करण 
प्रकाशित किया जा रहद्दा है | विद्यार्थियों की सुविधा के लिये 
पुस्तक के अंत में विस्तृत टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । सरल 
शब्दों का भी अथ देने का कारण यह है कि परदेशी 
विद्यार्थियों को स्थान-स्थान पर अटकना पड़ता है, जिसका 
अनुभव संपादक को इधर कुछ दिलों से हो रद्दा है । अंत में हम 
सहदय साहित्य-सेवियों की सेवा में त्रुटियों ओर घृष्टता के 
लिये विनम्र भाव से क्षमा माँगते हैं ओर आशा करते हैं कि 
वे मधुकर-बृत्ति से इसका रस लेकर भूल्ों को सूचित करते हुए 
आभारी बनाने की अनुकंपा करेंगे। 
बसतपंचमी, १६६९१ 


ऋहगाक काशी विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


जगा: नो द 


जमहिकोद 
मंगलाचरण 
दोहा ) 
सिद्धि-सदन सुंदर बदन, नेद-नंदन मुद-मूज़ । 
रखिक-सिरोमनि.. साँवरे, सदा रहो अनुकूल ॥१॥ 
जय जय सक्ति सिलामई, जय जय गढ़ आमेर । 
जय जय पुर सुरपुर-सदस, जो जाहिर चहूँ फेर ॥२॥ 
जय जग-जाहिर जगत-पति, जगतसिह नरनाह । 
श्रीप्रताप-नंदन बली, रबिबंसी कछवाह ॥३॥ 
जगतसिंह॑ नरनाह को, समुझि सबन को इस । 
कबि पदमाकर” देत है, कबित बनाइ असीख ॥४॥ 
( कवित्त ) 
छुत्निन के छत्र छत्नधारिन के छत्नपति, 
छाजव छुटानि छिति छेम के छवेया दो । 


जगद्विनोद 


कहे पदमाकर” प्रभाव के प्रभाकर, 

दया के द्रियाव हिंद-हुद के रखेया दौ ॥ 
जागते जगतसिंह साहेब खबाई, 

श्रीप्रताप-नूप-नंद-कुलचंद. रघुरेया दो । 
आले रहो राजराज राजन के महाराज 
<५%४८- कच्छ-कुल-कलस हमारे तौ कन्हैया हो ॥५॥ 
आप जगदी स्वर हे जग में बिराजमान 

हों हूँ तौ कबीस्वर हे राजते रहत हों । 
कहे 'पदमाकर' ज्यों जोरत सुजस आप, 

हों हूँ तयों तिहारो जस जोरि उमहत दो ॥ 
श्रीजगत॒लिंहद महाराज मान सिद्ावत, 

बात यह साँची कछू काँची ना कहदत हों । 
आप ज्यों चहत मेरी कबिता दराज, 

त्यों मैं उमिरि इराज राज ! राबरी चहत हों ॥६॥ 


( दोहा ) 


जगवसिंद नृप जग्रत-हित, हरष द्विये निधि नेहु । 
कबि “पद्माकर' स्रों कह्मो, सरस ग्रंथ रचि देहु ॥७॥ 
जगतसिह-नूप-हुकुमआ तें, पाई महा सन-मोद । 
प्रद्साकर! जाहिर करत, जग-हित जगतबिनोद ॥८॥ 
लव॒रख में झंगार - रस, सिरे कहत सब कोइ । 
सु रस नायिका-नायकहिं, आलंबित है होइ॥९॥ 
ता में प्रथमहे, नायिका-तायक कहते बनाई । 
जुतति जथामति आपनी, सुकबिन को स्रिर नाइ ॥१०॥ 


जगद्विनो द डर 
अथ नायिका-निरूपण 


नायिका को लूच्तण 
रस-सिंगार को भाव उर, उपज्ञत जाहि निद्दारे । 
ताद्दी कों कबि नायिका, बरनत बतिबिध बिचारि ॥११॥ 
नायिका को उदाहरण--( कविप्त ) 
सुंदर सुरंग नेन सखोभित अनंग-र॑ग, 
अंग-अंग फेलत तरंग परिमल के । 
रन के भार सुकुमारि को लचत ल॒ंक, का 
राजे परजंक पर भीतर महल के | 
कहे 'पदमाकर” बिलोकि जन रौमें जादि, 
अंबर अमल के सकल जल-थल के । 
कोमल कमल के गुलाबन के दल के, 
सु जात गढ़ि पायनि बिद्ोना मखमल के ॥१२। 
पुनयेथा--( स्ेया ) 
जादिरे जागति-सी जमुना जब बुड़ बह उमहे वह बेनी. ० 
त्यों पद्माकर' द्दीर के हारनि गंग-तरंगन को सुखदेनी ॥ 
पायन के रँग सों रगि जाति-सी भा ति-ही-भाँ ति सरस्वति-से नी । 935 
पैरे जहाँइ-जहाँ वह बाल तहदाँ-वहाँ ताल में होति त्रिबेनी ॥१३॥ 


पुनर्वथा--( 


आई खेलि होरी धरे नवलकिसोरी कहूँ, 

बोरी गई रंग में सुगंधनि मकोरे है । 
कहे 'पद्माकर” इकंत चलि चौकी चढ़ि, 

हारन के बारन तें फंद-बंद छोरे है।॥ 
घाँधरे की घूमनि सु उऊरुन दुबीचे दाबि 

आँगी हु उतारि सुकुसारि मुख मोर है । 


जगदह्िनोद 


दतनि अधर दाबि दूनरि भई-स्री चापि, 
चौवर - पचौवर के चूनरि निचोरे है ॥१४॥ 
पुन्येथा -( दोहा ) 
सहज सहदेलिन सों जु तिय, विहँसि-बिहँसि बतराति । 
सरद-चंद की चॉदनी, मंद परति-स्ी जाति ॥१५॥ 


जिविध नायिका 
कही त्रिबिध सो नायिका, प्रथम स्वकीया नाम । 
पुनि परकीया दूसरी, गनिका तीजी बाम ॥१३६॥ 


स्वकीया को लक्षण 
निज पति ही के ग्रेममय, जा को मन बच काय । 


कहत स्वकौया ताहि सों, लब्जासील सुभाव ॥१७॥ 
स्वकीया को उदाहरण--( कवित्त 
सोभित स्वकीया-गन-गुन-गनती में तहाँ, 
तेरे नाम ही की एक रेखा रेखियतु है । 
कहै 'पद्माकर' पगी यों पति:प्रेम ही में, 
पदुमिनि तो-सी तिया बू द्वी पेखियतु है ॥ 
सुबरन-रूप जैसो तैसो सील-सोरभ है, 
याही तें तिहारों तन घन्य लेखियतु है । 
सोने में सुगंध न सुगंध में सुन्यो री सोनो, 
सोनो ओ सुगंध तो में दोनों देखियतु दे ॥१८॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
खान-पान पोछू करति, सोबति पिछिले छोर । 
प्रान-पियारे तें प्रथम, जगति भावती भोर ॥१९॥ 
स्वकीया की अवस्था 


एक स्वकीया को कही, कबिन अवस्था तीनि । 
मुग्धा इक, सथ्या बहुरि, पुनि प्रौद्दा परबीनि ॥२०॥ 


जरादहिनोद 


अिरलावमालयााककातानरपरंपऋ्पतकताउालाभबस 


मुग्धा को लक्षण 
मलकति आवबे तरुनई, नई जासु अँग-अंग । 
मुग्धा ता खों कहदत हैं, जे प्रवीन रख-रंग ॥२१॥ 
अं सुख्या को उदांहरण--( सवैया ) 


ये अलि या बलि के अधरान में आनि चढ़ी कछु साधुरई-सी । 
वयों 'पदमाकर' माधुरी त्यों कुच दोठन की चढदृती उनई-सी |॥ 
व्यों कुच त्यों द्वी नितंब चढ़े कछु ब्यों ही नितंब त्यों चातुरई-सरी । 
जानिन ऐसी चढ़ाचढ़ि में किद्दि थों कटि बीच द्वी छूठि लई-सी ॥२२७ 


श्् 


पुनर्यधा--( दोहा ) (्‌.ः 
कछु गज-गति के आहटनि, छिन-छिन छीजत सेर्‌ । 
बिघु-बिकास बिकसत कमेल, कछू दिनन के फेर ॥२३॥ 
पत्न-पल पर पल्लटन लगे, जाके अंग अनूप । 
ऐसी इक ब्जबाल को, को कहि सकत सरूप ॥२४।॥ 
यह अनुमान प्रमानियतु, तिय-तन-यौतबन-जोति । 
ज्यों मेहँदी के पात में, अलख ललाई द्ोति ॥२५॥। 


मुग्धा के भेद 
मुग्धा द्वेबिध बखानहीं, प्रथम कही अज्ञात । 
ज्ञावयोबना दूसरी, भाषत मति-अवबदात ॥२६॥ 


अटशादए।2दा को लक्तण 
जब यौबन को आगमन, जानि परत नहिं जाहि । 
सो अज्ञातयौबन तिया, भाषत सुकबि सराहि ॥२७॥ 
अज्ञातयौवना को उदाहरण--( कवित्त > अनेक 
ये अलि हमें तौ बात गाद की न जानि परे, 
बूकति न काहे या में कोन कठिनाई है ९ 
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कहे 'पदमाकर'” क्‍यों अंग न समाति आँगी १, 
लागी काह तोदि ९, जागी उर में उचाई है।। 
त्ौदब तजि पायनि चली है चंचलाई किते ९, 
बावरी बिलोके क्‍यों न आँखिन में आई है। 
मेरी कटि मेरी भट्ट कौन धौं चुराई ९, 
तेरे कुचनि चुराई, के नितंबनि चुराई हे ॥२८॥ 
पुनर्येधा-( सवैया ) 
खेद को भेद न कोऊ कहे त्रत आँ खिन हैं अँसुवान को घारो । 
त्यों पद्माकर” देखती हो तनकों तन-कंप न जात सँभारो॥ 
हे धो कद्दा को कद्दा गयो यों दिन हेक ही तें कछु ख्याल हमारो। 
कानन में बसी बाँसुरी की धुनि प्रानन में बस्यो बाँसुरीवारों ॥२९॥। 
पुनरयेथा-( दोहा ) 
काह कहौं दुख कौन खों, मौन गह्ों किद्ि भाँति । 
घरी-घरी यह घाँधरी, परति ढीलिये जाति ॥३०॥ 
उर उकसौहें उरज लखि, धरति क्‍यों न धनि घीर । 
इनहिं बिलोकि बिलोकियतु, सौतिन के उर पीर ॥३१॥ 
औंशातयोवना को लच्षण 
तन में यौबन-आगमन, जाहिर जब जिद्दि होत । 
ज्ञाववौीबना नायिका, ताहि कह्दत कबि-गोत हु 


तरीका उदाहरण---( सवैया ) 

चौक में चौकी जराय-ज पे तिद्दि पे खरी बार बगारति सौं 
छोरि धरी हरी कंचुकी न्हान को अंगन तें जगे जोति के कोंघे | 
छाई उरोजन की छुबि यों 'पदमाकर” देखत ही चकचोंधे । 
आजि गई लरिकाई मनो लरि के करि के दुहुँ दुंदुमि ओंघे ॥३३॥ 
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पुनर्यथा--- 
ये बृषभानकिसोरी भई इसे हाँ वह नंदकिसोर कहद्दावे । 
त्यों पदमाकरः दोठन पै नवरंग तरंग अनंग की छाबे ॥ 
दौरें दुहँ दुरि देखिबे कों दुति देह दुहूँ की दुहून कों भावे । 
हाँ इनके रसभीने बड़े ह॒ग हाँ उनके मसि भीजति आवे |३४॥ 
पुनर्यंथा-- ८ दोहा ) 
आज-कालि दिन हक तें, भई और द्वी भाँति । 
उरज उचौहनि दे उरू, तन तकि तिया अन्द्याति ॥३५॥ 
नवोढ़ा को लक्षण 
अति डर तें अति लाज तें, जो न चहे रति बाम । 
तेहि मुग्धा को कद्दत हैं, सुकबि नवोढ़ा नाम ॥३६॥ 
० हा को उदाहरण--( सवैया ) 
राजि रही पेलेही छबि सों दुलही दुरि देखत द्वी फुलबारी । 
त्यों 'पद्माकर! बोले हँसे हुलसे बिलसे मुखचंद्‌-उन्यारी ॥ 
ऐसे समे कहूँ चातक की धुनि कान परी डरपी वह प्यारी ॥ 
चोंकि चकी चमकी चित में चुप हे रही चंचल अंचलवारी ।३७॥ 
पुनरयंथा--( दोहा 9 
तिय देख्यों पिय स्वप्न में, गहत आपनी बाँद । 
नहीं-नहीं कट्टि जगि भजी, जद्‌॒पि नहीं ढिग नॉह ॥३८॥ 
विश्रब्ध-नवोढ़ा को लच्तण 
पति की कछु परतीति, उर धरे नवोढ़ा नारि । 
सो बिश्रव्यधनवोदू तिय, बरनत बिद्युध बिचारि ॥३९॥ 
विश्रब्ध-नवोढ़ा को उदाहरण--( सचैया ) 
जाहि न चाह कहूँ रति की सु कछू पति कों पतियान लगी है । 
त्यों 'पद्साकर” आनन सें रुचि कानन भोह-कममान लगी है।॥ 
क्षण 
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देति पिया न छुवे छतियाँ बतियाँन में तौ मुसुक्यान लगी है । 
प्रोतमैं पान खबाइबे कों परजंक के पास लो जान लगी है ।|४०॥। 
पुनयथा-( दोहा ) 
दूरहि वें दहग दे रदहति, कद्दति कछू नहिं बात। 
छिनक छुबीले कों सु तिय, छुवन देति क्‍यों गात १ ॥४१॥ 
मध्या को लक्षण 
इक समान जब हे रहत, लाज मदन ये दोइ। 
जा तिय के तन में तबहिं, मध्या कहिये स्रोइ ॥४२॥ 
पके मध्या को उदाहरण--( सवैया ) 
आई जु ज्वॉलि गुपाल घरे त्रजबाल बिसाल सूनाल-सी बाँदी । 
त्यों 'पदसाकर' सूरति में रति छे न सके कित हूँ परछोद्दी ॥ 
सोभित संसु मनो उर-ऊूपर सौज मनोभव को मन माहों । 
लाज बिराजि रही अँखियान में प्रान में कान्द जुबान में नाहीं ॥४ ३॥ 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
मदन-लाज-बस तिय-नयन, देखत बनत इकंत । 
ईंचे-खिंचे इत-ठत फिरत, ज्यों दुनारि के कंत ॥४४॥ 
प्रौढ़ा को लक्षण 
ललित लाज कछु मदन बहु, सकल केलि की खानि । 
प्रौद्दा ताही सों कहत, सुकबिन की मति सानि ॥४७५॥ 
प्रोढ़ा की उदाहरण--€ कविष्त ) 
रति विपरीत रची दुंपत्ति गुपति अति, 
मेरे जानि सानि भय सनमथननेजे तें। 
कहे पद्साकर' पगी यों रस-रंग जा में, 
खुलि गे सु अंग सब र॑ंगनि अमेजे तें |) 


जगद्विनोद है 


नीलमनि-जटित सुर्वेदा उच्च कुच पै, पख्यो दे 
टूटि ललित ललाट के मजेजे तें। 
मानो गिस्यो देमगिरि-सरग पे सुकेलि करि, 
कढ़ि के कलंक कलानिधि के करेजे तें ॥४३६॥ 
पुनरवेथा--( दोहा 2 
तिय-तन लाज-मनोज की, यों अब दसा दिखाति । 
ब्यों हिमंत ऋतु में सदा, घटत-बढृत द्नि-राति ॥४७॥ 
प्रौढ़ा के भेद्‌ 
प्रौद्दा द्विबिध बखानदीं, रतिप्रीवा इक बाम | 
आनेद-अति-संमोहिता, लक्षतन इन के नाम ॥४4॥ 
रतिप्रीता को उदाहरण--( सवेया ) 
ले पट पीतम के पहिरे पद्राइ पिये चुनि चूनरी खासी। 
त्यों.पद्ममाकर' साँम दी तें सिगरो निसि केलि-कला परगासी || 
फूलत फूल गुलाबन के चटकाहूट चोंकि चली चपला-सी | 
कान्ह के काननि आँगुरी नाइ रही लपटाइ लवंगलता-सी ॥॥४५९।॥ 
पुनवेधा-( पे) ) ५ कटी 
करति केलि पिय-हिय लगी, कोक अवरेखि । 
बिमुद कुमुद - लों है रदी, चंद मंददुति देखि ॥५०॥ 
आनंदसंमभोहिता को उदाहरण--( सवैया ) 
रीति रची बिपरीति रची रति प्रीतम-संग अनंग-भरी में । 
त्यों 'पदमाकर” टूटे दृरा ते सरासर सेज परे सिगरी में | 
यों करि फेलि बिमोहित हु रही आनेद की सुघरी उघरी में । 
नीबी औ बार सँभारिबे की सु भई सुधि नारि को चारि घरी में ५ १॥ 
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पुनवैधा--( दोहा ) 
भई मगन यों नागरी, सु लद्दि सुरति-आनंद । 
अंग अगोलछि भूषन-बसन, पहिरावति नैंदनंद |।५२।। 
मध्या ओ प्रीढ़ा के भेद 
मान-समे मसध्या त्रिबिध, त्रिधा कह्दत प्रौदढ़ादि । 
घीरा बहुरि अधीर गनि, घीराधीरा ताहि ॥५३॥ 
मध्या धीरा को लक्षण--( दोहा ) 
कोप जनावे ब्यंग सों, तजै न पति-सनमान । 
मध्या घधीरा कद्दत हैं, ता कों सुकबि सुज्ञान ॥५४॥ 
मध्या धीरा को उदाहरणर--( कवित्त ) 
पीतम के संग ही उम्रगि उड़ि जैबे कों, 
न एती आंग-अंगनि परंद पखसियाँ दुई । 
कहै 'पद्माकर” जे आरती उतारें चौर ढारें, 
श्रम हारें पै न ऐसी सखियाँ दईं।॥। 
देखि दृग दे दी सों न नेक हु अचेये, 
इन ऐसे मुकामुक में कपाक मखियाँ दई । 
कीजे कहा राम स्याम-आनन बिलोकिबे कों, 
बिरचि बिरंचि न अनंत अँखियाँ दर ॥५५॥ 
पुनयेथा--( सवैया ) 


भाल पै लाल गुलाल गुलाब सो गेरि गरे गजरा अलबेलौ । 
थों बनि बानिक सं 'पद्माकर' आये जु खेलन फाग तो खेलौ | 
पै इक या छबिदेखिबे के लिये मो बिनती के नमोरिन मेलौ । 


रावरे रंग-रैंगी केंखियान में ए बलबीर अबीर न मेल्ो ॥।५६॥ 
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पुनर्वेथा-( दोहा ) 
जो जिय में सो जीभ में, रमन रावरे ठौर । 
आज-कालिद के नरन के, जीभ कछू जिय और ॥५७॥ 
भध्या अधीरा को लक्षण 
करे अनादर कंत को, श्रगट जनावे कोप । 
मध्य अधीरा नायिका, ताहि कहत करि चोप ॥५८॥ ४८ 
मध्या अधीरा को उदाहरण--( कवित्त ) 

भूलेन्से भ्रमेः्ले काहि सोचत अश्रमे-से 

अकुलाने-से बिकाने-से ठगेनसे ठीक ठाये ही । 
कहे 'पदमाकर' सु गोरे-रंग-बोरे दृग, 

थोरे-थोरे अजब कुसुंभी करि ल्याये हौ |। 
आगे कों घरत पर पीछे कों परत पणग, 

भोर ही तें आज कछ और छबि छाये हो । 
कहाँ आये ९, तेरे घाम, कौन काम ९, घर जानि, 

तहाँ जाउ, कहाँ ९, जहाँ मन घरि आये हो ॥५९।॥ 

पुनर्यधा-- ( दोहा ) 
दाहक नाहक नादद मुहि, करिहो कहा मनाय । 
सुबस भये जा तीय के, ताके परसो पाय ॥६०।॥। 
मध्या धीराधीरा को लक्षण 
धीर बचन कहि के जो तिय, रोइ जनावे रोष । 
सध्या धीराधीर तिय, ताहि. कहत निरदोष ॥६१॥ 
मधच्या धीराधीरा को उदाहरण --( कवित्त ) 

ए बलि कहद्दौ हो किन ?, का कट्दत कंत ९, अरी 

रोष तज, रोष के कियो में का अवाहे को ?। 


ग 


श्र 
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कहे 'पदमाकर' यहै तौ दुख दूरि करो, 
दोष न कछू है तुम्हें नेह निरबाहे को ।। 
तो पै इत रोवति कहा हो ९, कहौ कौन आगे १, 
मेरेद जु आगे किये आँसुन उसाहे को | 
को हों में तिद्दारी ९, तू तौ मेरी प्रानप्यारी, अजी 
होती जौ पियारों तब रोती कह्ौ काहे को ?॥६२॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा 2 
करि आदर तिय पीय को, देखि हगनि अलसानि। 
सुमुख मोरि बरघन लगी, ले उसास अँसुआनि ॥६१॥ 
प्रोढ़ा घीरा को लच्छण 
उर उदास रति तें रहै, अति आदर की खानि। 
प्रीद्दा धीरा नायिका, ताहि लीजिये जानि ॥६४॥ 
प्रौढ़ा धीरा को डदाहरण--( कवित्त ) 
जगर-मगर दुति दूनी केलि-संदिर में, 
बगर-बगर धूप-अगर बगालों तू। 
कहे “पद्माकर' त्यों चंद तें चटकदार, 
चुंबन में चार मुखचंद अनुसाखों तू।॥ 
सैनन में बेनन में सखी और सैनन में, 
जहाँ देखो तहाँ प्रेम पूरन पसाख्रो तू । 
छपत छपायें तऊ छल न छुबीली अब, 
उर लगिबे की बार द्वार न उतास्रो तू ॥६५॥ 
पुनयेधा-- ( दोहा ) 
दरस दौरि पिय-पंग परखि, आदर कियो अछेट्ट । 
तेह ग्रेपति जानि गो, निरखि चोौगुनो नेह ॥६६॥ 
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प्रोढ़्ा अधीरा को लक्तय 
कछु तरजन , ताइन कछू, करि जु जनावे रोष | 
श्रोढ़् अधीरा नायिका, निरखि नाह को दोष ॥६७॥। 
भोढ़ा अधीरा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
रोष करि पकरि परोस तें लियाई घरे, 
पी कों प्रानप्यारी भुज-लतनि भरै-भरे। 
कहे 'पदसमाकर” ए ऐसो दोष कीजै फ्रेरि, 
सखिन समीप यों सुनावति खरे-ख़रे |। 
यो छल छपावे बात हँखि बहरावे, तिय 
गदगद कंठ हृग आँसुन भरै-मरे । 
ऐसी धन धन्य, धनी धन्य है सु ऐसो जाहि, 
फूल की छरी स्ों खरी हनति हरै-हरे ॥६८॥ 
पुनर्यंधा--( दोहा ) 
तेह - तरेरे दृगनहीं, राखबति क्‍यों न अँग्रोट । 
छेल छबीले पे कहा, करति कमल को चोड ॥६९॥ 
श्रोढ़ा घीराधीरा को लक्षण 
रति तें रूखी हे जहाँ, डर ज्ु दिखाबे बाम |! 
प्रोद्दा धीर-अधीर तिय, ताहि कहत रसधाम ॥७०॥ 
प्रीढ़ा धीराधीरा को उदाहरण--( कक्ित्ति ) 
छबि छलकंन-भरी पीक पलकन त्यों दी, 
श्रमजल-कन अलकन अभिकाने ज्वै 
कहे “पद्साकर” सुजान रूपखानि विया, 
ताकि-ताकि रदी तादि आपुद्धि अजाने है ., 
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परसत गात मनभावन के भावती की, 
गईं चढ़ि भौंहें रहीं ऐसी उपमानें के । 
मानो अरबिंदन पे चंद को चढ़ाइ दीन्दीं, 
मान-कमनैत बिन रोदा की कमानें हे ॥७१॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
अनत-रसे पति की सुरति, गदहि-गद्दि गह॒कि गुनाह । 
हरग मरोरि मुख मोरि तिय, छुवन देति नहिं छाॉँद ॥७२॥ 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा को छत्तण 
बरनत जेठ कनिप्निका, जहेँ ब्याही तिय दोइ | 
पिय-प्यारी जेठा कही, अतिप्यारी लघु खोइ ॥७३॥ 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
दोऊ छबि छाजती छबीली मिलि आखन पे, 
जिनहिं बिल्लोकि रह्मो जात न जितै-जिते । 
कहै पदमाकर! पिछौंहें आइ आदर सों, 
छलिया छबीलो छेल बासर बितै-बिते ॥ 
मुँदे वहाँ एक अलबेली के अनोखे हृग, 
सुदृग-मिचाचनी के ख्यालनि दिते-दिते। 
तैसुक नवाइ. ग्रीवा घन्य-घन्य दूसरी को, 
ओऔचक अचुक मुख चूमत चितै-चिते ॥७४॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
जल-बिहांर पिय-प्यारि को, देखति क्‍यों न सहेलि । 
ले चुभकी तजि एक तिय, करत एक सरों केलि ॥७५॥ 
इति स्वकीया । 
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अथ परकीया को रलूच्तण--९ दोहा ) 
होइ जु तिय परपुरुष-रत, परकीया स्रो बाम | 
ऊुढ़ा प्रथम बखानहीं, बहुरि अनूढा नाम ॥७६॥ 
ऊढ़ा को लक्षण 
जो ब्याही तिय और की, करत ओर सों प्रीति । 
ऊद़ा ता को कहत हैं, हिये राखि रख-रीति ॥७७॥ 
ऊढ़ा को उदाहरख--( कवित्त ) 
गोकुल के कुल के, गली के गोप गाँवन के, 
जो लगि कछू-को-कछू भारत भरें नहीं। 
कह ै 'पदमाकर” परोस - पिछबारन तें, 
द्वारन तें दौरि गुन - औगुन गनें नहीं ।। 
तो लों चलि चातुर सहेली आइ कोऊ कहूँ, 
नीके के निचोरे ताहि करत मने नहीं । 
हों तौ स्थाम-रंग में चुराइ चित चोराचोरी, 
बोरत तौ बोखो पे निचोरत बने नहीं ॥७८॥ 
पुनर्वैथा--( दोहा ) 
चढ़ी हि डोरे हरषि हिय, खजि तिय बसन सुरंग । 
तन भूलत पिय-संग में, मन भूलत हरि-संग ॥७९॥ 
अनूढ़ा को लक्षण (६०४० 
अनब्याही तिय होति जहाँ, सरस -पुरुष-रख-लीन । 
ताहि अनूदा कहदत हैं, कबि पंडित परबीन ॥८०॥ 
अनूढ़ा को उदाहरण--( सवैया 09०: 
जाँव नहीं कुल गोकुल में अरु दूनी दुहूँ दिसि दीपति जाग । 
त्यों 'पदमाकर' जोई सुने जहाँ सो तहँ आनंद में अनुरागें ॥ 
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ए दुई ऐसो कछू कर व्योंत ज्ु देखें अदेखिन के दृ॒ग दाग । 
जा में निसंक हे मोहन कों भरिये निज अंक कलंक न लाग॥८१॥ 
पुनर्यधा-( दोहा 
कुसल करें करतार तौ, सकल संक सियराइ। 
यार कारपन को जु पै, कहूँ ब्याहि ले जाइ ॥८२॥ 
षट्विध परकीया 
इक परकीया के कहें, पटबिघ भेद बखानि 
प्रथमहि गुप्ता जानिये, बहुरि बिदग्धा मानि ॥८३॥ 
ललिव ज्ञक्षिता दीसरी, चौथी कुलटा द्वोइ । 
पैंचई मुदिता, पष्ठदे है अनुसयना सोइ ॥८४॥ 
गुप्ता के भेद 
कद्दी जु शुप्ता वीनि बिधि, सुकबिन हूँ समुझाइ । 
भूत - सुरति-संगोपना, प्रथम भेद यह आइ ॥८५॥ 
बतेमान - रतिगोपना, भेद दूसरों जान । 
पुनि भ्रविष्य-रतिगोपना, लक्षन नास पश्रमान ॥८६॥ 
भूत-सूरातिसंगोपना को उदाहरण--( कवित्त ) 
आली हों गई दी आज भूलि बरसाने कहूँ, 
ता पै तू परे है 'पदमाकर' तनेनी क्यों । 
ब्रज-बनिता वे बनितान पे रची है फाग, 
तन में जु ऊधमिनि राधा मगनेनी यों ॥ 
घोरि डारी केसरि सुबेसरि बिलोरि डारी, 
बोरि डारी चूनरि चुचात रंग-रनी ज्यों । 
मोदि मक्कोरि डारी कंचुकी मरोरि डारी, 
तोरि डारी कसनि बिथोरि डारी बेनी त्यों ॥८७७ 
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पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
छुटत कंप नहिं. रेन-दिन, बिदित बिदारनि काय । 
अति स्रीतत्त हेमंत की, अरी जरी यह बाय ॥८८॥ 
वर्तमान-सुरतिगोपना को उदाहरण--(€ सबैया ) 
ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबै रंग-तरंग उमंगनि सीच । 
त्यों 'पद्माकर' छब्जनि छातनि छे छिति छाजतीं केसरि-कीचें ॥ 
दे पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल गुलाल उल्लीच । 
एक ही संग इष्दाँ रपटे सखी ये भये ऊपर हों भई नीचे ॥८९ 
पुनवैधा--( दोहा ) 
चढ़त घाट बिचल्यो सु पग, भरी आनि इन अंक । 
ताहि कहा तुम तकि रहीं, या में कौन कल्नेक ॥९०। 
भविष्य-सुरातिगोपना को उदाहरणु--( कक्ति ) 
आज तें न जेहों दधि बेचन, दुह्ाई खाहें 
मैया की, कन्हैया उत्त ठाढ़ोई रहत हैं. । 
कहें 'पद्माकर! त्यों साँकरी गली है अति, 
इत-उत भाजिबे कों दाँठ ना लत है ॥ 
दौरि दधि-दान-काज ऐसो अमनेक तहाँ, 
आली बनमाली आइ बहियाँ गहत है । 
भादों सुदी चौथ को लख्यो री मगअंक या तें, 
मूठ हू कलंक मोदि लायिबो चहतत है ॥९१॥ 
पुनरयथा-- € दोहा ) 
कोऊक कछु अब काहु पे, मति लगाइये दोष । 
होन लग्यों त्रज-गलिन में, हुरिहारिन को घोष ॥९२ 
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विदग्धा के भेद्‌ 
द्विबिध विदग्धा जानिये, बचन-बिदग्धा एक । 
क्रिया-विदग्घा_ दूसरी, भाषत बिद्ति-बिबेक ॥९३॥ 
वचन-विदृग्धा को लक्षण 
बचनन की रचनान सरों, जो साधे निज काज । 
बचन - बिदग्धा नायिका, ताहि कहत कबिराज ॥९४॥ 
वचनविद्ग्धा को उदाहरण--८ सवैया ) 
जब लो घर को धनी आवे घरे तब लौं तौ कहूँ चित दैबो करो । 
“'पदमाकर! ये बछरा अपने बछरान के संग चरेबो करो ॥ 
अरु औरन के घर तें हम सों तुम दूनी दुह्यवनो लेबो करो । 
नित साँम-सबेरे हमारी हृदय हरि! गैया भला दुदि जैबो करो ॥९५॥ 
पु#औनयथ[--« 
पिय पागे परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहें । 
“पदमाकर” पाहुनी-सी ननदी, न नदी तजै पे अवसेरे रहें ॥ 
दुख और यों का सरों कहौं, को सुने, त्रज की बनिता हृ॒ग फेरे रहें। 
न सखी घर साँक-सबेरे रहें, घनस्याम घरी-घरी घेरे रहें ॥९६॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
कल करील की कुंज में, रह्मो अरुमि मो चीर । 
ये बलबीर अटद्दीर के, हरत क्‍यों न यह पीर ॥९७॥ 
पुनर्वेथा--- 
कनक-लता श्रीफल-फरी, रही बिजन बन फूलि । 
तादि तजत क्यों बावरे, अरे मधुप मति भूतलि ॥९८॥ 
क्रिया-विद्ग्धा को छक्तण 
जो क्रिंय साथे काज निज, करि कछु क्रिया सुजान । 


क्रिया-विंदग्धा नायिका, ताहि लीजिये जान ॥९९॥ 
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क्रिया-विद्ग्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 
बंजुल निर्कुजन में मंजुल महल-मध्य, 
मोतिन की मालरे किनारिन में कुरबिंद ॥ 
आई गे तहाँदे 'पदमाकर' पियारे कान्ह, 
आनि जुरि गये त्यों चबाइन के नीके बृ द्‌ ।। 
बैठी फिरि पूतरी अनूतरी फिरंग-केसी 
पीठि दे प्रबीनी दृग-हृगनि मिले अनिंद । 
आलछे अवलोकि रही आये रख-मंदिरि में 
इंदीबर-सुंदर गुबिंद को मसुखारबिंद ॥१००॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
करि गुलाल सो धूँघुरित, सकल ग्वालिनी ग्वाल । 
रोरी मीड़न के सु मिस, गोरी गद्यों गोपाल ॥१०१॥ 
लक्षिता को लक्षण 
जा तिय को जिय आन-रत, जानि कहे तिय आन । 
ताहि. लक्षिता कद्दत हें, जे कबि कला-निधान ॥१०२॥ 
रक्तिता को उदाहरणु--( सवैया ) 
त्रजमंडली देखि सबे 'पदमाकर' हे रही यों चुपचाप री है। 
मनमोहन की बहियाँ में छुटी उपटी यह बेनी दिखा परी है ॥ 
_मकराक्ृत कंंडल को मलके इत हू भुज-मूल पै छाप री है। 
इन की उन से जो लगी अँखियाँ कहिये तौ हमें कछू का परी है ॥१०३ 


बीतिबे ही सु तो बीति चुकी अब आँजती हो किद्दि काज छुकंजन | 
त्यों 'पद्माकर” हाल कहै मति साल करो दग ख्याल के खंजन ॥ 


रेखत कंचुकी के चुकी के बिच होत छिपायें कहा कुच-कंजन | 
तोहि कर्लंक लगाइबे को लग्यो कान्हहि के अघरान में अंजन।।१०४ 


२० जयदिनोद 


पुनर्वधा--( दोहा ) 
घर ब कंत देसंत-रितु, राति जागती जात । 
दबकि द्योस स्ोवन लगी, भल्ली नहीं यह बात॥१०५।॥ 
कुछथा को लक्षण 
है बहु लोगन सों जु तिय, राखति रति की चाह । 
कुलटा ताहि. बखानहीं, जे कबीन के नाह ॥१०६॥ 
कुछटा को उदाहरण --€ सवैया ) 
“यो अलबेली अकेली कहूँ सुकुमार सिंगारनि के चले के चले । 
त्यों पदमाकर” एकन के उर में रसबीजनि ब्ये चले ब्वे चले ॥ 
एकन सं बतराइ कछू छिच एकन को मन ले चले ले चले । 
एकन को तकि घूँघट में मुख मोरि कनेखिन दे चले दे चले ॥१०७॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
बिपिन बाग बीथी जहाँ, प्रबल-पुरुष-मय प्राम । 
कामकलित बलि बाम कों, तहाँ तनिक बिश्राम ॥१०८॥ 
मुद्ता को लक्षण 
सुनत-लखत चितचादह की बात-घात अभिराम । 
मुद्त होइ जो नायिका, ता को मुदिता नाम॥१०९॥४६ 
मुद्ति को उदाहरण--८ कवित्त ) 
बदाबन बीथिन बिलोकन गई ही जहाँ, 
राजत रसाल बन ताल'रु तमाल को । 
कहे 'एदमाकर! निहारत बन्योई कहाँ, 
नेद्टिन को नेह प्रेस अदभुत ख्याल को ॥ 
दूनों-दूनो बाढ़त सु पूनो की निस्रा में, 
' अहो आसेद अनूप-रूप काह त्रजबाल को । 





बेड 


4 


तें कहूँ कों सुनि कंत को ममन, 
लखि आगमन तैसो मनहरन गोपाल को ॥११०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
परखि प्रेम-बस परपुरुष, हरषि रही मति-सन । 
तब लगि झुकि आईं घटा, अधिक अँधेरी रन ॥१११॥ 
त्रिविध अनुशयाना 
कही सुअनुसयना त्रिबिध, प्रथम भेद्‌ यह जानि । 
बत॑मान-संकेत के बिघटन तें सुख-हानि ॥११२॥ 
प्रथम अनुशयाना को उदाहरण--( कवित्त ) 
सूने घर परम परोसी के सुजान तिया, 
आई सुनि-सुनि के परोखिन मनो अराति। 
कहै “'पद्माकर! सु क॑चन-लता-स्री लचि, 
उची लेति साँस यों द्विये में त्यों नहीं समाति ।। 
जाइ-आइ जहाँ-तदाँ बैठि-उठि जैसे-तैसे, 
दिन तौ बितायो बधू बीवति है केसे राति । 
ताप सरसानी देखें अति अकुलानी, 
जऊपति उर आनी त॒ऊ सज में बिलानी जाति॥१११३॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
सौति-“जोग न रोग कछु, नहिं बियोग बलबंत । 
ननद्‌ होत क्‍यों दूबरी, लागत ललित बसंत ॥११४॥ 
दूसरी अनुशयाना को लक्तरण 
होनहार संकेत को, धघरि अभाव चउर माहि । 
दुखित होतव जो, दूसरी कद अनुसयना ताहि ॥११५॥ 


श्र जगद्दिनोद 


दूसरी अनुशयानां को उदाहरण--( कवित्त ) 
चालौ सुनि चंदसुखी चित में सु चेन करि, 
तितद बन-बागनि धनेरे अलि घूमि रहे । 
कहे 'पदमाकर' सयुर मंज्जु नाचत हें, 
चाह सों चकोरिन चकोर चूमि-चूमि रहे॥ 
कदम अनार आम अगर असोक-थोक, 
लतनि-समेत लोने-लोने लगि भूमि रहे । 
फूलि रहे फलि रहे फ्ेलि रहे फबि रहे, 
ऊपि रहे मूलि रहे मुकि रहे मूमि रहे ॥११३६॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
निघटत फूल गुलाब के, धरति क्यों नधन!घीर । 
अमल कमल फूलन लगे, बिसल सरोवर-नीर ॥११७॥ 
तीसरी अनुशयाना को लक्षण 
जो तिय सुरत-सँंकेत को, रमन-गसन अनुमान । 
व्याकुल दोति सु तीसरी, अनुसयना पदिचान ॥११८॥ 
तीसरी अनुशयाना को उदाहरणु--८ सवैया ) 
अरे ओरतें पोन-ककोर, मकोरनि घोर घटा घहरानी । 
'ऐसे समे 'पदमाकर! काहु की आवति पीतपटी फहरानी॥ 
शुंज की माल गोपाल गरे ब्रजबाल बिलोकि थकी थदरानी । 
'नीरज तें कढ़ि नीर-नदी छुबि-छीजत छीरज पे छहरानी ॥११९॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
कल करील को कुंज तें, उठत अतर की बोय । 
भयो तोद्दि भाभी कहा, उठी अचानक रोय ॥१२०॥ 


इति परकीयानिरूपणम्‌ । 


लअगद्विनोद २३ 


अथ गणिका को छतक्तण--( दोहा ) 
करे और सों रति रमनि, इक घन ही के द्वेत । 
ग़निका ताहि बखानहीं, जे कबि सुमति-निकेत ॥१२१॥--” 

गणिका को उदाहरण --( कवित्त ) 
आरख सों आरत सेंभारत न सीख-पट, 

गजब ग़ुआरतव गरीबन की धार पर | 
कहे 'पदमाकर”ः सुगंध सरसाबे सुचि, 

बिथुरि बिराजें बार द्दीरन के हार पर ॥ 
छाजति छबीली छिति छटदरि छरा को छोर, 

र उठि आई केलि-मंद्र के द्वार पर । 

एक पग भीतर सु एक देदरी पे घरे, .. 

एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥१२२॥ 

पुनर्यधा--( दोहा ) 
तन सुबरन सुबरन बसन, सुबरन उकति उछाह । 
धनि सुबरन-मे हे रही, सुबरन द्वी की चाह ॥१२शा 
इति गणिका। » 7 

अथ 'त्रिविध नायिका--( दोहा ) 
प्रथम कहो जे नायिका, ते सब त्रिषिध बिचार । 
अन्यमुरति-दुखिता सु इक, सानवती पुनि नारि ॥१२४।॥ 
फिरि बक्रोकति-गबिता, इहि बिधि भिन्न प्रकार । 
तिन के लक्षन लक्ष्य सब, भाषत सति-अतुसार ॥१२५॥ 

अन्यसुराति-दुःखिता को छक्तर 

प्रीतम-प्रीति-पअतीति जो, और तिया तन पाइ । 
दुखित होइ सो जानिये, अन्यछु रति-दुखिताइ ॥१२६॥ 


्छ 


जरदिनोद 
अन्यसुरति-दु:खिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

बोलति न काहे ए री ? पूछे बिन बोलों कहा, 

पूछति हों कहा भई खेद-अधिकाई है ९ । 
कहे 'पद्माकर'! सु मारग के गये-आये, 

साँची कहु मो सों आज कहाँ गई-आई है ९।। 
गई-आई हों तो पास साँवरे के, कौन काज , 

तेरे लिये ल्यावन सु तेरिय दुद्दाई हे । 


'काहे तें न ल्याई फिरि मोहन बिहारी जू कों ९ 


केसे वाहि ल्याऊँ ? जैसे वा को मन स्याई है।।१२७॥ 
पुनयंथ[--< 


आई गई केसरि_कपोल कुच गोलन की, 


पोक-लोक अघर > अमोलनि लगाई. है । 
कहे 'पदमाकर' त्यों नेन हूँ निरंजन भे 
तजत न कंप_ देह पुलकनि । छाई है ।) 
बाद सति ठाने भूठबादिन भई री अब, 
दूतिपनो छोड़ि धूतपन में सुददाई हे । 
आई तोहि पीर न पराई मद्दापापिन तू, 
पापी लौं गइटे न कहूँ बापी न्हाइ आई है॥१२८॥ 
घु]नवेधा--( दोहा ) 
खान-पान स्या-्सवथन, जासु भरोखे आई । 
करें सो छुत्न अलि आप स्रों, ठा सों कहा बस्राइ॥१२९॥ 
मानिनी को लच्तण 
पिय सो करे जु सान तिय, कहे मानिनी जान । 
ता को कहदत उद्ाहृरुन, दोहा-कबित बखान ॥१३०॥ 


जयदिनोद रथ 


मानिनी को उदाहरण--( सवैया ) 
मोहि तुम्हें न उन्हें न इन्हें मनभावती कों सु मनावन ऐहै 
त्यों 'पदमाकर” मोरन को सुनि सोर कहौ नहिं को अकुलहे । 
धीर धरो किन मेरे गुर्बिंद घरीक सें जो या घटा घहरेहे । 
आपुटष्दि तें तज्षि मान तिया दरुवे-हरुवे गरुवे लगि जेहै ॥१३१॥ 
पुनवंधा--( दोहा 3) 
और तजे तौर हु तजे, भुषन अमल अमोल । 
तजन कह्यो न सुहाग में, अंजन तिलक तमोत्न ॥१ ३२॥ 
गविता के भेद 
वह बक्रोकति-गर्विता, द्वेबिध कहत रस-घाम । 
प्रेममर्बिता एक, पुनि रूप - गबिता नाम ॥१३३॥ 
द्विषिध गविता के छत्तर 
करे प्रेम को गये जो, प्रेमगबिंता नारि । 
रूपगर्बिता होत वह, रूप - गबे को घारि ॥११४॥ 
प्रेमगविता को उदाहरण--( सवैया ) (_...- 
सो बिन माइ न खाइ कछू 'पदमाकर' त्यों भई्टे भाभी अचेत है । 
बीरन आये लिवाइबे कों तिन की झदुबानि हू मानि न लेत है ॥ 
प्रीतम को समुम्कावति क्‍यों नहीं, ये सखी तू जु पै राखति द्वेत है । 
ओर तौ मोददि सबे सुख री, दुख री यहै माइके जान न देत है।। १ ३०।॥॥ 


पुनवथा[---« 
हों अलि आज बड़े तरके भरि के घट गोरस को पग धारो। 
त्यों कब को थों खख्यो री हुतो 'पदसाकर! मो द्वित मोहनोवारो ॥। 
में कॉकरी की करि चोद चलो फिर लौटि निहारो । 
ता खिन तें इन भा खिन तें न कढ़-थो वह माखन चाखनदारो ॥ १ ३६ 


२६ जगहिनोदु 


पुनयेधा-- दोहा ) 
कुछ न खाति अनखाति अति, बिरह-बरी बिललाति । 
अरी सयानी सोति की, बिपति कहदी नहिं जाति ॥१३७॥ 
रूपगविता को उदाहरण--( सवैया ) 
है नहिं माइको मेरी भट्‌ यह सासुरो है. सब की सहिबो करो । 
त्यों पदमाकर! पाइ सोहाग सदा सखियान हु कों चहिबो करो ॥ 
नेह-भरी बतियाँ कहि के नित सोतिन की छतियाँ दहिबो करो । 
चंद्मुखी कहें होती दुखी दौ न कोऊ कहैगो सुखी रहिवो करो ॥ १३८ 
पुनयंधा--( दोहा ) 
निरखि सेन, सृग-सीन-से उटठीं सबै मिलि भाखि । 
पर-घर जाइ गँवाइ रिस, हों आई रस राखि ॥१३९॥ 
इति त्रिघिध नायिका । 
अथ द्शाविध नायिकाकथनस्‌--( दोहा ) 

प्रोषितपतिका, खंडिता,  कलहांतरिता होइ। 

बिप्रलुष्षध,. उत्कंठिता, बासकसज्जा जोइ ॥१४०॥ 

स्वाधिनपतिका हू कहत, अभिसारिका बखानि। 

प्रगट.ग्रवत्य्यमोयसी, आगतपतिका जानि॥१४१॥ 

ये सब दसबिध नायिका, कबिन कहीं निरधारि । 

तिनके लक्षन लक्ष्य सब, क्रम तें कहत बिचारि ॥ १४२॥ 

प्रोषितपतिका को लक्षण 
विय जाको परदेस में, प्रोषितपतिका सोइ । 
उदित उदीपन तें ज्ुु, तन संतापित अति द्ोइ॥१४१॥ 
मुग्धा प्रोषितपतिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
माँगि सिख नो दिन की न्‍यौते गे गोबिद, 
तिय सौ दिन समान छिन मान अकुलावे है । 


जगढ़्िनोद २७ 


कहे 'पद्समाकर' छपाकर छपाकर तें, 
बदन-छपाकर सलीन मुरमावे है॥ 
बूकत जु कोऊू के कहा री भयो तोहि', 
तब और दी को और कछू बेदन बतावे है । 
आँसू सके मोचि न सेंकोच-बस आलिन में, 
उलद्दी बिरह-बेलि दुलद्ी दुराबे है॥१४४॥ 
पुनर्यथा--( सबैया ) 
बालम के बिछुरे त्रजवाल को हाल कट्ो न परे कह हाँ हीं 
ध्वे-सी गई दिन तीन ही में तब औषि लौं क्‍यों बचिहै छुबि-छाँहीं । 
तीर-सो घीर समीर लगे “पदमाकर” बूमि हू बोलति नाहीं । 
ंदू-उदी लखि चंदमुखी मुखमंद छे पैठति मुंद्रिर साहीं ॥१४५॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
भरति उस्रासनि दृग भरति, करति गेह के काज | 
पत्न-पल पर पीरी परति, परी लाज के राज ॥१४६॥ 
मध्या प्रोषितपतिका को उदाहरण--( सचैया ) 
अब हेंहे कद्दा अरबिंद-सो आनन इंदु के हाय हवाले पस्तो। 
पदमाकर' भाणषें न भा्षें बने जिय ऐसे कछूक कसाले पस्ो ॥ 
इक मीन बिचारो बि ध्यो बनसी पुनि जाल के जाइ ठुमाले पख्यो। 
मन तो मनसोहन के सेंग गो तन लाज-मनोज के पाले पस्चो॥|१४७ 
पुनर्यथा--( कवित्त ) 
ऊबत हो डूबत हौ डगत हौ डोलत हौ, 
बोलत न काहे भ्रीति-रीतिन रिते चले। 
कहे 'पद्माकर” त्यों उससि उसासखन सों, 
आँसू वे अपार आइ आँखिन इसे चत्ते ॥ 
८ 
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औषधि ही के आगम लौं रहत बने तौ रहो, 
बीच ही क्यों बैरी बंध-बेदनि बिते चले। 
ए रे मेरे प्रान कान्द्द प्यारे के चलाचल में, 
तब तौ चले न अब चाहत किते चले ॥१४८॥ 
पुनर्येथा--[ दोहा ) 
रमन-आगमन ओधि लों, क्यों जिवाइयतु याहि । 
रहत कंठगत आधिये, आधी निकरति आहि ॥१४९॥ 
>> भीड़ा प्रोषितपतिका को उदाहरण--८ कविष्त ) 
लागत बसंत के सु पाती लिखी प्रीतम कों, 
प्यारी परबीन है “हमारी सुधि आनबी | 
कहे 'पदमाकर' इद्दाँ को यों हृवाल, 
बिरहानल की ज्वाल सो दवानल तें मानबी ।। 
ऊब को उसासन को पूरो परगास, सो तो 
निपट उस्रास पौन हू तें पहिचानबी । 
नैनन को ढंग सो अनंग-पिचकारिन तें,_... 
_गातन को रंग पीरे पातन तें जानबी” ॥१५०॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
बरषद मेह्द अछेह अति, अवनि रही जल पूरि । 
पथिक तऊ तुब॒गेह तें, उठति भभूरनि धूरि ॥१५१॥ 
परकीया प्रोषितपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
प्यौंत गये नेंदलाल कहूँ सुनि बाल बिहाल बियोग की घेरी । 
ऊतरु कौन हू के 'पदसाकर' दे फिरे कुंज-गलीन में फेरी ॥ 
पावे न चेन सु भेन के बाननि होत छिनें-छिन छीन घनेरी 
बुझे जु कंत कद्दे तो यदे तिय, पीठ पिराति है पाँसुरी मेरी॥ १५२॥ 
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पुनयेथा--६ दोहा ) 
विथित बियोगिनि एक तू , यों दुख सहत न काय । 
ननद ! तिहारे कंत को, पंथ बिलोकत जाय ॥१५श॥ 
गणिका प्रोषितपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
बीर अबीर अभीरन को दुख भाषें बनें न बने बिन भाषें घ 
त्यों 'पदमाकर” मोहन-मीत के पाये सँदेस न आठयें पाखें ॥। 
आये न आप न पाती लिखी मन की मन ही में रही अमिलाएें। 
सीत के अंत बसंत लग्यों अब कौन के आगे बसंत ले राखें ॥ १५४॥ 
पुनयथा-( दोहा ) 
पग अंकुस, कर सें कमल, करि जु दियो करतार । 
सु सरखि सफल हेदै तबहि, जब ऐहैं घर यार ॥१५५॥ 
खंडिता को लक्षण 
अनत-रमसे रति-चिन्द लख, पीतम के सुभ गात । 
दुखित होइ सो खंडिता, बरनत सति-अवद्ात ॥१५६॥ 
मुग्धा खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
बैठी परजंक पे नवेल्ली निरसंक जहाँ, 
जागी जोति जाहिर जवादिर की जागे ज्यों । 
कहे पदमाकर! कहूँ तें नंद-नंदन हू, 
ओचक दी आइ अलसाइ प्रेम-पागै यों ॥ 
मपकों हैं पल्तनि_ प्रिया. के पीक-लीक लखि, __, 
कुकि महराइ है न नेक अनुरागेत्यों । 
बैसे दी मंयंकमुखी लागत न अंक हुती, 
देखि के कलंकअब ए री अंक लागेक्यों (॥१५७॥ 
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पुनर्यथा-( दोहा ) 
बिन गुन माल गोपाल-उर, क्‍यों पदिरी परभात । 
चकित-चित्त चुप हे रही, निरखि अनोखी बात ॥१५८॥ 
मध्या खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

ख्याल मन-भाये कहूँ करि के गोपाल, घरे 

आये अति आलस मढ़ेई बड़े तरके । 
कहे “'पद्माकर' निहारि गजगासिनी के, 

गजमुकतान के हिये पे हार दरके ॥ 
एते पे न आनन है निकसे बधू के बैन, 


अधर उराहने स॒ दीबे-काज फरके । 


7. आलिहिर कॉचुकी 
कंधन तें कंचुकी आजा तें सु बाजूबंद,_ _ 


पोचन तें_ कंकन हरेई-हरे सरके ॥१५९॥ 
पुनर्वंधा-( दोहा ) 
रसिकराज आलख-भरे, खरे दृगन की ओर । 
कछुक कोप, आदर कछू, करत भावती भोर ॥१६०॥ 
प्रोढ़ा खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

खाये पान-बीरी-सी बिलोचन बिराजें आज, 

अंजन-अँजाये अधराधर अमी के हैं । 
कहे 'पद्माकर' गुनाकर गुषबिंद देखौ, 

आरसी ले अमल कपोल किन पीके हैं ॥ 
ऐसो अवलोकिबेद लायक सुखारबिंद, 

जादि लखि चंद-अरबिंद द्ोत फीके हैं । 
प्रेम-रख पागि जागि आये अनुरागि, या तें 

अब दम जानी के हमारे भाग नीके हैं ॥१६१॥ 
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पुनर्यथा-€ दोहा » 
ताकि रहति छिन और तिय, लेत ओर को नाउें। 
ए अलि ऐसे बलम की, बिविध भाँति बलि जाडे ॥१६२॥ 
परकीया खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
ए हो ब्रजठाकुर ठगोरी डारि, कीन्दी तब 
बौरी, बिन काज अब ताकी लाज मरिये । 
कहे 'पदमाकर” इते पै यो रैंगीलो रूप, 
देखे बिन देखे कदहौँ कैसे घीर घरिये॥ 
अंक हू न लागी पै कल्लंकिनि कहाई या तें, 
अरज हमारी एक याही अनुसरिये । 
साँक के सबेरे दिन दसयें दिवारी फाग, _.. 
कबहूँ भले जु भले आइबो तो करिये ॥१६३॥ 
पुनयैधा--( सचैया ) कह 
सीख न मानी सयानी सखीन की यों 'पद्माकर” कीनी मने को । 
प्रीति करी तुम सों बजि के सु बिसारि करी तुम प्रीति घने की ॥| 
रावरी रीति लखी इमि साँवरे होति है संपति ज्यों सपने की । 
साँच हू ताको नह्दोत भल्नो जो न मानत है कह्दी चार जने की ॥ १६४॥ 
पु$र्यथा--- 
साहस हू न कहूँ रुख आपनो भाषें बने न बने बिन भाषें । 
त्यों पद्माकर यों मग में रँग देखति हों कब को रुख राखें ॥ 
वा बिधि साँवरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखें । 
बोलनिवा न बिलोकनि प्रीति की था मन वे न रहीं अब आँखें ॥ १ ६५॥ 
पुनवेथा--( दोहा ) 
गनयो न गोकुल कुल घनो, रमन रावरे द्वेत । 
सु तुम चोरि चित, चोर-लों भोर दिखाई देत॥१६६॥ 
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गणिका खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोसपेंच कुंडल कलंगी सिरपेंच, पेंच- 
पेंचन तें खेंचि बिन बेंचे बारि आये हो । 
कह 'पदमाकर” कहाँ वा मूरि जीवन की, 
जा की पग-धूरि पगरी पे पारि आये हौ ॥ 
वे गुन के सार ऐसे बेगुन के हार अब, 
मेरी मनुहार को बृथा ही धारि आये द्ौ । 
पासा-सार खेलि कित कौन मनुद्दारिन सों, 
जीति ममुद्दारि मनु द्वारि हरि आये हो ॥१६७॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
बड़े साह लखि हम करी, तुम सरों प्रीति बिचारि । 
कहा जानि तुम करत हौ, हमें और की नारि ॥१६८॥ 
कलहांतरिता को छक्तण 
प्रथम कछू अपमान करि पिय को, फिरि पदछिताय । 
कलहांंतरिता नायिका, ताहि कहत कबिराय ॥१६९॥ 
मुग्धा कलदांतारिता को उद्वहरण--( सवैया ) 
बारी बहू मुरकानी बिलोकि जिठानी करे उपचार कितीको । 
त्यों 'परमाकर' ऊँची उस्रास लखें मुख सास को है रहो फीको ॥ 
एके कहें इन्हें ढीठि लगी, पर भेद न कोऊ लहै दुलदी को । 
हे के अजान जो कान्ह सो कीन्हो भुमान भयो वहे ज्यान ही जी को १७० 
पुनर्यधा-- ( दोहा ) 
प्रथम केलि .तिय-कलह की, कथा न कछु कहि जाइ । 
अतन-ताप तन ही स्हे, मन-ही-सन जकुलाइ ॥१७१॥ 
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मध्या हल्छछउत्लि को उदाहरण--( कवित्त ) 

कालरनदार मुकि भूसत बितान बिल्े, 

गहब गलीचा अरु गुलगुली मिलमें । 
जगर-मगर पदमाकर” सु दीपन की, : 

फैली जगा-ब्योति केलि-मंदिर अखिल मै 
आवत तहाँशे मनमोहन को लाज, 

मेन जैसी कछू करी तैसी दिल दी की दिल में | 
हेरि हरि बिलमें, न लीन्दही दिल-मिल मैं, 

रदी हों हाय मिल में प्रभा की मिलमिल मैं ॥१७२॥ 

पुनर्यथा-( दोहा ) 
“स्थावी पियद्दि मनाइ! यह, कह्यो चह॒ति रहि जाति। 
कलह-कहर की लहर में, परी तिया पदछ्िताति ॥१७३॥ 
प्रोढ़ा कछहाँतारिता को उद्ाहरण--( कवित्त ) 

ए अलि इकंत पाइ पाइन परे हे आइ, 

हों न तब हेरी या गुमान बजमारे स्रों । 
कहे 'पदमाकर” वे रूठि गे सु ऐसी भई, 

नेनन तें नींद गई द्वाय के दवारे स्रों ॥ 
रैन-दिन चेन है न मेन है हमारे बस, 

ऐन मुख सूखत उसास अनुखारे सर । 
प्रानन की द्ान-सी दिखान-स्री लगी है दवाय, 

कोन गुन जानि समान कोन्हो प्रानप्यारे सों ॥१७४॥ 

पुनयेधा--( दोहा ) 

धन घमंड पावस-निस्रा, सरबर लग्यों सुखान | 
परखि प्रानपति जानि गो, वज्यो मानिनी मान ॥१७०॥ 
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परकीया कलहातारिता को उदाहरण--( सवैया ) 
का स्रों कह्दा में कह्ों दुख यों मुख सूखतई है पियूष पिये तें । 
त्यों 'पदमाकर! या उपहास को त्राख मिट न उसास लिये तें ॥ 
ब्यापी बिथा यद्द जानि परी मनमोहन-मीत सों मान किये तें। 
भूलि हू चूक परे जो कहूँ तिह्दि चुक की हूक नजाति हिये तें॥ १७६ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
मोहन-मीत सभीत गो, लखि तेरो सनमान। 
अब सु दगा दे तू चल्यो, अरे मुद्दे मान ॥१७७॥ 
गंणिका कलहांतरिता को उदाहरण--६ सवैया ) 
हीर के द्वार, हजारन को धन, देत हुते, सुख-से सरसाने । 
हों न लयो 'पदमाकर' त्यों अरु बोली न बोल सुधारस-साने ॥ 
वे चलि हाँ तें गये अनतें अब का हम आपनी बात बखाने । 
आपने हाथ सरों आपने पायें पे पाथर पारि पस्थो पद्धिताने ॥ १७८॥ 
युनर्यथा-- दोहा ) 
कटद्दा देखि दुख दाहिये, कुमति कछू जो कौन । 
छेल-छुगूनी-छोर तें, छुल्ला न लीनो छीन ॥१७९॥ 
विप्रलृष्धा को लक्षण 
पिय-बिद्दीन संकेत लखि, जो तिय अति अकुलाय । 
तादि बिप्रलब्धा कद्दत, सुकबिन के समुदाय ॥१८०॥ 
के मुग्धा विप्रलूब्धां को उदाहरण--( कवित्त ) 
खेल को बहानो के सहेलिन के संग 'चलि, _ 
आई केलि-मंदिर लो सुंदर मजेज पर। 
कहै 'पद्माकर” तहाँन पिय पायो तिय, 
त्यों ही तन ते रही तमीपति के तेज पर ॥ 
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बादृत बिथा की कथा काहू स्रों कछू ना कह्दी, 
लचकि लता-लौं गई लाज द्वी की लेज पर । 
ब्वीरी परी 


परी, 
घीरी परी, घाइ गिरी सीरी-परी सेज पर ॥१८१॥ 
ऋ पुनर्यथा--([ दोहा ) 
नवल गूजरी उजरी, निरखि ऊजरी सेज । 
उद्ति उजेरी रेन को, कद्दि न सकत कछु तेज ॥१८२॥ 
मध्या विप्रकृब्धा को डदाहरण--(€ कवित्त ) 
पूर अँसुवान को रहो जो पूरि आँखिन में, 
चाहत बढ्यो पे बढ़ि बाहिरे बहै नहीं । 
कहे 'पदमाकर” सु घोखे हू तमाल-तरु, 
चाहति गह्मयो पे होइ गहब गहे नहीं ॥ 
काँपि कदली-लों या अली को अवलंब कहाँ, 
चाहति लह्यो पे लोकलाजनि लहै नहीं । 
कंत न मित्रे को दुख दारुन अनंत पाइ, 
चाह्ृति कह्मो पे कछू काहू सों कहे नहीं।॥१८३॥ 
पुनर्वधा-( दोहा ) 
सजन-बिहूनी खेज पर, परे पेखि मुकतान । 
तबहि तिया को तन भयो, सनहु अधपक्यों पान ॥१८४॥ 
प्रोढ़ा विप्रलष्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 
आई फाग खेलन गुबिंद सों अनंद-भरा, 
जा को लसे लंक संजु मखतूल-ताग-सो । 
कहे 'पदमाकर' तहाँ न ताहि मिलयो स्याम, 
छिन में छबीली को अनंग दद्यो दाग-सो ॥ 


दै६ 


जगद्ठिनोद 


कौन करे होरी कोक गोरी समुझावै कहा, 

नागरी को राग लग्यो बिष-सो बिराग-सो । 
कहर-सी केसरि कपूर लग्यो काल-सम, 

गाज-सो गुलाब लग्यो अरगजा आग-सो ॥१८५॥ 

पुनर्यथा-( दोहा ) 
निरखि सेज रँंग-रैग-भरी, लगी उसासे लैन । 
कछु न चेन चित में रह्यो, चढ़त चाँदनी रेन ॥१८६।॥) 
परकीया घविप्रलूब्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 

गंजन सु शुंज लग्यों तैसो पौन-पुंज लग्यो, 

दोष-मनि कुंज लग्यो शुंभन सों गजि के । 
कहे पदमाकर” न खोज लग्यो ख्यालन को, 

घालन मनोज लग्यो बीर तीर सजि के ॥ 
सूखन सु बिंब लग्यों दूषन कदंब लग्यो, 

मोद्दि न बिलंब लग्यो आई गेह् तजि के । 
मींजन मर्यंक लग्यो मीत हू न अंक लग्यो, 

पंक लग्यो पायनि कलंक लग्यो बजि के ॥१८७॥ 

पुनरयथा--( दोहा ) 
लखि संकेत सूनो सुमुखि, बोली बिकल सभीति । 
कहो कहा किद्दि सुख लक्यो, करि कुमीत स्रों श्रीति ॥१८८।॥ 
गणिका विप्रकूब्धा को उदाहरण--(कवित्त ) 

निसि अधियारी तऊ प्यारी परबीन चढ़ि, 

माल के सनोरथ के रथ मे चली गई । 
कहे 'पदमाकर! तहाँ न मनमोहन सो, 

भेट भई सटकि खट्टेट तें अली गई ॥ 


जगद्धिनोद ७ 


चंदन सो चाँदनी सों चंद सों चमेलिन सों, 
ओऔर बनबेलिन के दुलनि दली गई । 
आई हुती छेैल के छले को छल-छंदन सों, 
छेल तो छल्यो न आापु छैल सो छल्ली गई ॥१८९॥ 
युनयंथा--( दोहा ) 
इत न॒मैन-मूरति मिलयों, परत कौन विधि चेन । 
घन की भई न धाम की, गई ऐस ही रेन ॥१९०॥ 
उत्कॉठिता को लक्षण 
लद्दि संकेत सोचे जु तिय, रमन-आगमन - हेत । 
ताही कों उतकंठिता, बरनत सुकबि सचेत ॥१९१॥ 
मुग्धा उत्कैठिता को उदाहरण-- सवैया ) 
सोचे अनागम-कारन कंत को मोचें उसासनि आँस हु मोचे । 
मोचे न हेरि हरा दिय को 'पदमाकर” सोचि सके न सेकोचे ॥। 
को चेत की इह चाँदनी तें अलि याहि निबाहि बिथा अवलोचे 
लोचें परी सियरी परजंक पे बीती घरीन खरी-खरी सोचे ॥१९२॥ 
पुनरयंधा--( दोहा ) 
अरे सु मो मन बावरे, इतहि कहा अकुलात । 
अटकि अटा कित पति रघह्यो, तितहि क्यों न चलि जात ॥ १९३॥ 
मध्या उत्का को उदाहरण---( सन्नैया ) 
आये न कंत कहाँ धो रद्दे भयो भोर चहै निस्ि जाति सरिरानी । 
यों 'पदमाकर' बूमयो चहे पर बूमि सके न संकोच की सानी ॥ 
घारिं सके न उतारि सके, गुनि द्वार-सिंगार हिये हृदरानी । 
सूल-से फूल लगे फर पैतिय फूलछुरी-खी परी मुरकानी ॥१९४॥ 





३३८ 


जगद्विनोद 


पुनर्येथा--( दोहा ) 
अनत रमि रहे कंत क्यों, यह बूकन के चाय । 
सुमुखि सखी के श्रवन स्ों, मुख लगाय रहि जाय ॥१९५॥ 
पौढ़ा उत्का को उदाहरण--( कवित्त ) 
स्रौतिन के त्रास तें रहे थीं और बास तें, 
न आये कौन गास तें प्यौ करु सो तलास तें । 


- कहै 'पदमाकर! सुबास तें जवास हें, 


सु फूलन की रास तें जगी हैं महा सासतें ॥। 
चाँदनी-बिकास तें सुधाकर-प्रकास तें, न 

राखत हुलास तें, न लाठ खसखास तें । 
पौन करु आसतें न जाउ उठि बास तें, 

री गुलाब-पास तें उठाउ आखपास तें ॥१९६॥ 

पुनरयंथा--( दोहा ) 
कियहू न॒में कबहँ कलह, गह्मो न कबहूँ मौन । 
पिय अब लो आयो न कत, भयो सु कारन कोन ॥१९७॥ 
परकीया उत्का को उदाहरणु--( कवित्त ) 

ऊागुन में का गुन बिचारि ना दिखाई देत, 

एती बार लाई उन कानन में नाइ आउ | 


- कहै पदमाकर” दितू जो है दमारी, 


तौ हमारे कहे बीर वहि घाम लगि घाइ आठ ॥। 
जोरि जो घरी है बेदरद के दुआरे होरी, 

मेरी बिरद्दागि की उद्धकन लों लाइ आउ। 
घरी इन नेनन के नीर में अबीर घोरि, 

बोरि पिचकारी चित-चोर पे चल्लाइ आउ ॥१९८॥ 


अजगह्निनोद ३९, 


पुनर्यथा--( दोहा ) 
तजत गेद्द अरू गेहपति, मोहि न लगी बिलंब । 
हरि बिलंब लाई सु कत, क्‍यों नहिं कदहदत कदंब ॥१९५९॥ 
गणिका उत्का को उदाहरणु--( सचैया ) 
काहू कियो धों, कहै, बस भावतो, काहू कहूँ थों कछू छल्न छायो । 
स्यों 'पदमाकर” तान-तरंगनि काहू किथों रचि रंग रिक्रायो ॥ 
जानि परे न कछू गति आज कौ जा द्वित एतो बिलंब लगायो । 
मोहन सो सन मोहिबे को किथों मो मन को सनि-हार न पायो २०० 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
कहत सखिन सरों ससिमुखी, सजि-सजि सकल सिंगार । 
मो मन अटक्यो हार में, अटकि रहो कित यार ॥२०१॥ 
वासकसज्ा को लक्षण 
साजहि सेज-सि गार तिय, पिय-मिलाप के काज । 
बासकसब्जा नायिका, ताहि कहत कबिराज ॥२०२॥ 
मुग्धा वासकसजैा को उदाहरण--( कवित्त ) 
सोरद सिंगार के नवेली की सद्देलिन हूँ, 
कीन्हीं केलि-मंदिर में कलपित केरे हैं। 
कहे 'पद्माकर! सु पास ही शुल्ाब-पास, 
खासे खसखास खुसबोइन की ढेरे हैं ॥ 
त्यों गुलाब-नीरन सों हीरन के होज भरे, 
दंपति मिलाप-द्दित आरतो उज़ेरे हैं। 
चोखी चाँदनी में बिछी चौसर, चमेलिन के, 
चंदन की चौकी चारु चाँदी के चेंगेरे हैं ॥२०३॥ 


जगड़िनोद 


पुनयेथा--( दोहा ) 
साजि संन-भूषन-बसन, सब की नज़र बंचाइ | 
रही पौढ़ि मिसि नींद के, टग दुवार सों लोइ ॥२०४॥ 
मध्या वासकसज्ञा को उदाहरण--( कवित्त ) 

सजि त्रजबाल नंदलाल सं मिले के लिये, 

लगनि लगालगि में लमकि-लमकि उठ। 
कहे 'पदमाकर' चिराग-ऐसी चाँदनी-सी, 

चासो ओर चौकन में चमकि-चमकि उठे ।। 
सुकि-मुकि मूमि-मूसि किलि-मिलि मेलि-मेलि 

मरहरी मापन में कमक्रि-कमकि उठे। 
दर-द्र देखों दरोखानन में दौरि-दौरि, 

दुरि-डुरि दामिनी-सी दमकि-द्मकि उठे |२०५॥ 

पुनर्यथा--( दोहा ) 
सुभ सिगार साजे सबै, दे सख्लीन को पीठि। 
चली अधखुले द्वार लौं, खुली-अधखुली डीठि ॥।२०६॥ 
प्रीढ्ञा वासकसज्जा को उदाहरण--( कविश्त ) 

चहचदही चहल चहुँचा चारु चंदन की 

चंद्रक-चुनीन चौक-चौकनि चढ़ी है आब । 
कहे 'पदमाकर' फराकृत फरखबंद, फहरि 

फुदारन की फरस फबी है फाब | 
मोद-मदमाती मनमोहन मिले के काज 

स्राजि मनि-मंदिर मनोज-कैंसी महताब । 
गोल गुल गादी गुल गिलमें गुलाब गुल 

गजक गुलाबी गुल गिंदुक गुले गुलाब ॥२०७॥ 


हु! कलावौरफक फ्करतकवंतधए. आधषगों' 'बबफ५ 


जअमहिनेद 4 


पुनर्यधा--( दोहा ) 
यों सिगार साजे सु तिय, को करि सकत बखान। 
रहो न कछु उपमान को, तिहूँ लोक में आन ॥२०८॥ 
परकीया वासकसज्जा को उदाहरण--( कवित्त ) 
सोसनी दुकूल॒नि दुराये रूप-रोखनी है, 
बूटेदार घाँधरी को घूमनि घुमाइ 4 
कहे 'पदमाकर” त्यों_ उन्नत _उरोञज्ञन पे,_ 
तुंग अँगिया है. तनी. तनिन तनाई के ॥ 
छुज्जन की छाँद छपि छेल के मिले के ट्वेत, 
छाजति छपा में यों छुबीली छबि छाइ के। 
है रद्दी खरी है छरी फूल की छरी-सी छपि, __ 
साँकरी गली में फूल-पाँखुरी बिछाइ के ॥२०९॥ 
पुनर्यथा--( दोहा 2 
फूल-बिनन-मिस कुंज सें, पहिरि शुंज को हार। 
मग निरखति नेंदलाल को, सु बलि बार-द्वी-बार ॥२१०।। 
गणिका बासकसज्जा को उदाहरण--( सवैया ) 
नीर के तीर, उसीर के मंदिर, धीर समीर जुड़ाबत जीरे। 
त्यों पदमाकर! पंकज-पुंञ पुरेनि के पात परे जनु पीरे॥ 
प्रीपम की क्‍यों गने गरमी गज-गौहर चाह गुलाब-गँभीरे । 
बैठी बधू बनि बाग-जिद्दार, में बार बयारि सिवार-से सीरे ॥२११॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
अमल अमोलिक लालमय, पह्रि बिभूषन-भार । 
हरषि दिये पर तिय धर्मों, सुरुख सीप को द्वार ॥२१२॥ 


२ जगद्विनोद 


स्वाधीनपतिका को लक्षण 
जा तिय के आधीन हे, पीतम रहै हमेस। 
सु स्वाधीनपतिका कही, कबिन नायिका बेसख ॥२१३॥ 
मुग्धा स्वाधीनपतिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
चाह भर्त्यो चंचल हमारो चित नौल बधू , 
तेरी चाल चंचल चितौनि में बसत है। 
कहे 'पद्माकर! सु चंचल चितौनि हू तें, 
ओमकि-ठककि झमककनि में फसत है।। 
ओमकि-उम्कति कमकनि तें सुरकति बेस, 
बाहीं की गद्दनि साहिं आइ बिलसत है । 
बाद्दी की गहनि तें सु नाहीं की कहनि आयो, 
नाहीं की कहनि तें सु नाहीं निकसत है ॥२१४॥ 
पुनर्यथा-- ८ सचेया 
कबहूँ फिरि पाँव न देहों इहाँ सजि जैहौं तहाँ जहाँ सूधी सद्दो । 
“'पद्माकर' देहरी द्वार किवार लगे ललचेहों, न ऐसी घचहौ॥ 
बहियाँ की कहा, छद्दियाँ न कहूँ छुबे पावहुगे लला लाज लहौ ॥। 
चित चाह कहो न कद्दौ बतियाँ उतही रहो हा-हा हमें न गहौ ॥॥२१५॥ 


पुनर्यथा-- 
सतरेबो करो बतरेबो करो इतरेबो करो करौ जोई चहौ। 
“पपदमाकर” आनेंद दीबो करो रख लीबो करो सुख सों उमहो ॥ 
कहछू अंतर राखो न राखो चद्दो पर या बिनती इक मेरी गहौ। 
अब ज्यों द्विय में निद बेठी रहौ त्यों दया करि के ढिग बैठी रहो ॥२ १ ६॥ 
पुनरवथा--( दोहा ) 
तुब अयानपन लखि भट्ट , लटू भये नेंदलाल । 
जब सयानपन्र पेखिहें, तव थौं कहा हवाल ॥२१७)॥ 


जगह्विनोद ७३ 


मध्या स्वाधीनपतिका को उदाहरण--( सबैया ) 
ता छिन तें रहै औरनि भूलि सु भूली कदंबन की परछोर्दी । 
त्यों पदमाकर” संग सखान को भूलि भुलाइ कल्ला अबगाही ॥ 
जा छिन तें तू बसीकर मंत्र-सी मेली सु कानह के कानन माहीं। 
दे गलबाँदीं जु नाह्दीं करी वह नाहीं गुपाल को भूज़ति नाही ॥२१८॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
आधे-आधे दृगनि रति, आधे हृगनि सु लाज । 


राघे आधे बचन कहि, सुबस किये त्रजराज ॥२१९॥ 
मोौढ़ा स्वाधीनपतिका को उदाहरण--( सबैया ) 

मो सुख बीरी दई सु दई सु रही रवि साथि सुगंध घनेरो । 

त्यों 'पद्माकर” केसरि-खौरि करी तौ करी सो सुद्दाग है मेरी ॥ 

बेनी गुह्दी तौ गुह्ी मन-भावते सोतिन माँग सँवारि सबेरी । 

और सिंगार सजे तौ सजौ इक द्वार हृद्दा हियरे मति गेरो ॥२२०॥ 


। हे _उनयंथा-( दोहा ) 
अंगराग और अँगनि, करत कछू बरजी न । 


पै मेहँदी न दिवाइद्दों, तुम स्रों पगनि प्रबीन ।।२२१॥ 
परकीया स्वाधीनपतिऊा को उदाहरण--( कवित्त ) 

उम्रकि मरोखा हे ममकि कुकि माँकी बाम, 

स्थाम की बिसरि गई रूबरि तमाखस्रा की । 
कहै 'पदमाकर” चहुँचा चेंत-चाँदनी-सी, 

फैलि रही तैसिये सुगंध सुभ स्वास्रा की ॥| 
तैसी छबि तकत तमोर की तरौनन की, 

बेसी छवि बसन की बारन की बासा की । 
मोतिन की माँग की मुखो की मुसुक्र्यान हू की, 

नेनन की नथ की निद्दारिबे की नासा की ॥२२२॥ 

्ै 
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पुनर्यथा--- 
इस की दुद्वाई सीस-फूल तें लटकि लट, 
<ु लट तें लटकि लटि कँघ पे ठदरिगो । 
कै 'पदमाकर” सु मंद चलि कंध हू तें, 
अमि-भ्रमि भाई-सी भुजा में त्यों भभरि गो ॥ 
भाई-सी भुजा तें श्रमि आयो गोरी-गोरी बाँह, _ 


_ गोरी बाँद हू तें चपि चूरिन में अरि गो । 
देखो दरें-हरें हरी चूरिन तें चाह्मो जो लीं, 


तौ लों मन मेरो दौरि तेरे हाथ परि गो ॥२२३॥ 
पुनयेथा-€ दोहा ) 
में तरुनी तुम तरुन-तन, चुगुल चबाई गाहेँ । 
मुरली ले न बजाइये, कबहुँ हमारो नाडें ॥२२४॥ 
गणिका स्वाधीनपतिका को उदाहरण--( सचैया ) 


छाक-छकी छतिया धरके द्रके ऑअँगिया उचके कुच नीके । 
त्यों पदमाकर' छूटत बार हू टूटत द्वार सिंगार जे ही के ॥ 
संग तिहारे न मूलहँँगी फिरि रंग-हिंडोरे सु जीवन जी के | 
थों सिचकी मचकोौ न दृद्दा लचके करिदाँ मचके मिचकी के ॥२२५।॥ 


पुनयथा--( दोहा ») 
या जग में धनि धन्य तू , सहज सलोने गात । 
धरनीधर जौ बस कियो, कद्या ओर की बात ॥२२६॥ 
अभिसारिका को लत्तरा 
बोलि पठावे पियदि, कै पिय पे जापुदि जाय । 
ताही कों अभिसारिका, बरनत कबि-समुदाय |२२७॥ 
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मुग्धा अभिसारिका को उदाहरण--८ सवैया ) 
फिकिनी छोरि छपाई कहूँ कहूँ बाजनी पायल पाँय तें नाई । 
त्यों 'पदमाकर” पात हु के खरके कहूँ कॉाँपि उठे छबि छाई।॥। 
लाजहि तें गड़ि जाति कहूँ अड़ि जाति कहूँ गज की गति भाई । 
बैस की थोरी किसोरी हरें-हरें या बिधि नंदकिसोर पै भाई ।।२२८॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
फेलिभवन नवबेलि-सी, दुलददी उलदि इकंत । 
बैठि रही चुप चंद लखि, तुम; बुल्ावति कंत ॥२२९॥ 
मध्या अभिसारिका को उदाहरणए--( सवैया ) 
हुले इते पर मेन-मद्दावव लाज के आँदू परे गथि पाइन | 
त्यों 'पदमाकर” कौन कहै गति साते सतंगन की दुखदाइन ॥ 
ये अँग-अंग की रोसनी में सुभ सोखनी चीर चुम्यो चितचाइन । 
जाति चली त्रजठाकुर पे ठमका ठुमको ठमकी ठकुराशइन ॥२३०॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
इक पग घरति सुमंद सग, इक पग धरति अमंद । 
चली जाति इहि विधि सखी, सन-सन करत अनंद ।।२३१॥ 
प्रोढ़ा अभिसारिका को उदाहरण--( सवैया ) 
कोन है तू कित जाति चली बलि बीती निसा अधराति प्रमान ९ 
हों 'पद्माकर' भावती हों निज भावते पे अब ही मुद्दि जाने ॥ 
तो अलबेली अर्ेली डरे किन १, क्यों डरों १, मेरी सद्दाय के लाने । 
है सख्ि संग मनोभव-सो भट कान लों बान-सराखन-ताने॥२३२॥ 
पुनर्यथा--( कवित्त ) 
घूँघट की घूमके सु भूमके जवाहिर के, 
मिलमिल मालर की भूमिल्ों कुल्त जात । 
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कहे. 'पदमाकर!' सुधाकरमसुखी के. 
दीर-हारन में, तारन के तोम-से तुलत जात ॥ 
मंद-मंद हेकल मतंग-लौं चलेई, भले 
भुजन-समेत भुज-भूषन छुलत जात। 
धाँवरे भक्ोरनि चहूँघा खोरि-खोरि हु में, 
खूब खसबोइ के खजाने-से खुलतव जात ॥२३३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पग दू पर नूपुर सुभग, जनु अलापि सुर सात । 
पिय सों तिय-आगमन की, कह्दी सु अगमन बात ॥२३४॥ 
परिकीया अमिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
मोलसिरी मंजुल की गुंजज की कुंजन की, 
मो स्रों घनस्याम कद्दि काम की कथे गयो । 
कहै पदमाकर' अथाइन कों तजि-तजि, 
गोप-गन निज-निज गेह के पथ गयो॥ 
सोच मति कीजे ठकुरानी हम जानी, चित 
चंचल तिहारो चढ़ि चाह के रथे गयो। 
छीन न छपा कर छंपाकरमुखी तू चल, 
बदन छुप्रा कर छपाकर अथे गयो ॥२३५॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
चली प्रीतिबस मीत पे, मीत चल्यो तिय चाहि। 
भई भेंट अघबीच तहेँ, जहाँ न कोऊ आदि ॥२३६॥ 
गणिका अभिसारिका को उदाहरण--( सवेया ) 
केसरि-रंग-रैंगी सिर-ओद़नी काननि कोन्हे गुलाब-कऋली दहो। 
माल गुल्ाल-भस्मो, पद्माकर' अंग्नि भूषित भाँति भल्री हौ ॥ 
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ओऔरन को छलती छिन में तुम जाती न औरन सोंजु छली हो । 
फागु में मोहन को मन ले फगुवा में कहा अब लेन चली हो ॥२ ३»॥ 
पुनर्यंधा--( दोहा ) 
सही साँक तें सुमुखि तू , सजि सब साज-समाज | 
को अस बड़भागी जु है, चली मनावबन-काज ॥२३८॥ 
दिवा अभिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
दिन के किवार खोलि कीनो अभिसार, पै 
न जानि परी काहू कहाँ जाति चली छुल्न-सी | 
कहे “पदमाकर” न लॉक री सेंकोरे जाहि, 
काँकरी पगनि लगे पंकज के दल-सी ॥ 
कामद-सो कानन कपूर-ऐसी धूरि लगे, 
पट-सो पहार नदी लागत है नल-सी । 
घास चॉँदनी सो लगे चंद-सो लगत रबि, 
मग मखतूल-सो महदी हु मखमल-सखी ॥२३९॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
सजि सारेंग सारंगनयनि, सुनि सारेंग बन माँद । 
भर-दुपहर हरि पे चली, निरखि नेह की छाँद ॥२४०॥ 
रष्णा आभिसारिका को उदाहरण--( सेया ) 
साँवरी खारी खखी संग साँवरी साँवरे धारि बिभूषन ध्वे के । 
थयों 'पदमाकर” साँवरेईइ अंगरागनि आँगी रची कुच दे के ॥ 
साँवरी रेन में साँवरी पै घदरे घनघोर घटा छिति हे के । 
'साँवरी पॉमरी की दैखुद्दी बलि साँवरे पै चली साँवरी हु के ॥२४१॥ 
पुनयेथा..... ( दोद्दा ) 
कारी निसि कारी घटा, कचरति कारे नाग। 
कारे कान्द्र पे चली, अजब लगनि की लाग ॥२४२॥ 


डेट 
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शुक्का अभिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
सजि त्रजचंद पे चली यों मुखचंद्‌ जा को, 
चंद्‌ू-चॉदनी को मुख मंद-स्रो करत जात । 
कहे 'पदमाकर” त्यों सहज सुगंध ही के 
पुंज, बन-कुंजन सें कंज-से भरत जात ॥ 
घरति जहाँइ-जहाँ पग है सु प्यारो तहाँ, 
मंजुल मजीठ ही की माठ-सी ढहुरत जात । 
दारन तें हीरे ढरें सारी के किनारन तें, 
बारन तें मुकुता हजारन मरत जात ॥२४१॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
जुवति जुन्हाई सों न कछु, और भेद अवरेखि । 
तिय-आगम पिय जानि गो, चटक चाँदनी पेखि ॥२४४॥ 
प्रवत्स्यत्पेयसी को लच्षण 
चलन चहे परदेस कों, जा तिय को जब कंत। 
ताहि प्रवत्य्यम्येयसो, कहत सुकबि मतिमंत ॥२४५॥ 
मुग्धा प्रवत्स्थत्प्रेयसी को उदाहरण--( सवेया ) 


सेज-परी सफरी-सी पलोटति ज्यों-ज्यों घटा घन की गरजे री । 


त्यों 


'पद्माकर” लाजन तें न कहै दुलही द्विय की दरजे री ॥ 


आली कछू को कछू उपचार करे पे न पाइ सके मरजे री । 
जाहिँ न ऐसे सम मथुरे यह कोऊ न कान्हर को बरजै री ॥ २४६॥ 


पुनर्यथा--( दोहा ) 
बोलति बोल न बलि बिकल, थरथरात सब गात । 
नवयोबन के आगमन, सुनि प्रिय-गमन प्रभात ॥२४७॥ 
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मध्या प्रवत्स्यत्प्रेयली को उदाहरण--( सवैया ) 
गो-यूह-काज गुवालन के कहें. देखिये को कहूँ दूरि के खेरो । 
माँगि बिदा लई मोदिनी सों 'पदमाकर' मोहन दोत सबेरो ॥। 
फेंट पी न गही बहियाँ न गरौ गदहि गोबिंद गौन तें फेरो । 
गोरी गुलाब के फूलन को गजरा ले गुपाल की गेल में गेरी ॥२४८॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
सुनि सखीन मुख ससिमुखी, बलम जादिंगे दूरि । 
बूमयौ चह॒ति बियोगिनी, जिय-ज्यावन की मूरि ॥२४५॥ 
पढ़ा प्रवस्त्यव्मेयसी को उदाहरुण-- कवि्त ) 
स्रों दिन को मारग तहाँ को बेगि माँ गि बिदा, 
प्यारी 'पदमाकर' प्रभात राति बीते पर । 
सो सुनि पियारी पिय-गमन बराइबे को, 
आँसुन अन्हाई बैठि आसन सु तीते पर ॥ 
बालम बिदेस तुम जात हो तो जाउ, पर 
साँची कद्दि जाउ कब ऐहौ भौन-रीते पर ९ 
पहर के भीतर के दो पहर भींतर दी, 
तीसरे पहर कैथों साँक ही बितीते पर ॥२५०॥ 
पुनर्यथा--( सवैया » 
जात हैं तौ अब जान दे री छिन में चलिबे की न बात चलेहें । 
जो “पदमाकर' पौन के मूँकनि केलिया-कूकनि लो सहि लेहें ॥ 
वे उलदहे बन-बाग-बिहार निद्दारि-निद्वारि जबै झक्ुलैहें । 
जैहें न फेरि फिरे घर ऐहें सु गाँठ तें बाहर पाँड न देहँ ॥२५१॥ 
पुनरयेधा-( दोहा ) 
असन चले आँसू चले, चले मैन के बान। 
रमन-गमन सुनि सुख चले, चलत चलेंगे प्रान ॥२५२॥ 
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परकीया प्रवत्स्यत्प्रेयसी को उदाहरण--८ सवैया ) 
जो उर-मार नहीं मरसी मृदु मालती-माल वहै मग नाखे। 
नेहवती जुबती 'पदमाकर”! पानी न पान कछू अमिलाख॥ 
माँकि भरोखे रही कब की दृबकी वह बाल मर्न-सन मार्ख। 
कोऊ न ऐसो छितू हमरो जु परोसिन के पिय कों गद्दि राखे ॥२५३॥ 
पुनर्यंथा--( दोहा ) 
ननद ! चाह सुनि चलन की, बरजति क्‍यों न सुकंत । 
आवत बन बिरहीन को, बैरी बधिक बसंत ॥२५४॥ 
गणिका प्रवत्स्यत्पेयसी को उदाहरणु--( सवैया ) 
आँखिन के अँसुवान ही सों निज धाम ही धाम घरा भरि जैहे । 
त्यों 'पद्साकर! घीर समीरनि जीय धनी कहु क्‍यों घरि जैहै ॥ 
जौ तजि मोदि चलौगे कहूँ दौ इती बिरदागिनि या अरि जैहे । 
जैहै कद्दा कछु रावरे को हमरे हिय को तो हरा हरि जैहे ॥२५५॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
फबत फाग फजिहत बड़ी, चलन चहत जदुराय | 
को फिरि जाँचि रिकाइबी, धुनि धमार की घाय ॥२५६॥ 
आगतपतिका को लक्तण 
आवत बलम बिदेख तें, हरषित दहोत जु बास। 
-आगतपतिका नाइका, ताहि. कहत रखधाम ॥२५७॥ 
मुग्धघा आगतपतिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
कान सुनि आगम सुजान प्रानप्रीतस को, 
आतनि सखियान सजी सुंदरिंके आस-पास । 
कहै 'पदमाकर” सु पन्नन के द्दोज हरे, 
ललित लबालब भरे हैं जल बास-बास ॥ 


जगद्विनो द ७ 


गूँदि गेंदे गुल गज - गौहरनि गंज, गुल 
गुपतत गुलाबी गशुल-गजरे गुलाबपास। 
खासे खस्रबीजनि सुपोन पौनखाने खुले, 
खखस के खजाने खसखाने खूब खास-खास ॥२९५८॥ 
पुनयेथा-- ( दोहा ) 
अआवत लेन दुरागमन रमन, सुनत यह बानि। 
हरष-छपावन-द्वित भट््‌, रही पोढ़ि पट वानि ॥२५५९॥ 
मध्या आगतपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
नैंदगाँव तें आइ गो नंदलला लखि लाड़िली ताहि रिमाइ रही । 
मुख घूँघट घालि सके नहिं माइके माइ के पीछे दुराइ रही ॥ 
उचके कुच-कोरन की 'पदमाकर” केसी कछू छबि छाइ रही। 
ललचाइ रही सकुचाइ रही सिर नाइ रही मुसुक्याइ रही ॥२६०॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
बिछुरि मिले पिय तीय कों, निरखति सुमुखि सरूप । 
कछु उराहनो देन कों, फरकत अधघर अनूप ॥२६१॥ 
प्रोढ्”ा आगतपतिका को उदाहरणु--( कवित्त ) 
आजु दिन कान्ह-आगसन के बधाये सुनि, 
छाये मग फूलनि सझुद्दाये थल-थल के । 
कहै 'पदमाकर' त्यों आरती उतारिबे को, 
थारन में दीप द्वीरा-द्ारन के छलके ॥ 
कंचन के कलख भराये भूरि पन्नन के, 
ताने तुंग तोरन तहाँइं मलामल के । 
पौरि के दुवारे तें लगाइ केलिमंदिर लीं, 
पद्मिनी पाँवड़े पस्ारे मखमल के ॥२६२॥ 
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पुनयेथा--( दोहा 
आवत कंत बिदेख तें, हों ठानहुँ मुद॒ मान । 
मानहुँगी जब करहिंगे, पुनिन गमन को आन ॥२६३॥ 
परकीया आगतपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
एके चले रस गोरस ले अरु एके चले मग फूल बिछावत ॥ 
त्यों 'पद्माकर! गावत गीत सु एके चले उर आनंद छावत ॥ 
थों नेंदनंद निहारिबे कों नैंदगाँव के लोग चल्ले सब घावत । 
आधवत कान्द बने बन तें बर प्रान परे-से परोसिनि आवत ॥२६४॥ 
पुनयेधा--( दोहा ) 
रमनि-रंग औरे भयो, गयो बिरद्द को सूल । 
आयो नेहर सों जु सुनि, वहै बैद रखसमूल ॥२६५॥ 
रगणिका आगतपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
आवचत नाह उछाह-भरे अवलोकिबे कों निज नाटकस्राला । 
हों नचि गाइ रिकावहुँगी 'पद्माकर” स्यों रचि रूप रसाला ॥ 
ए सुक मेरे सु मेरे कहें त्यों इते कद्दि बोलियो बैन बिसाला । 
कंत बिदेस रहे हो जिते दिन देहु तिते मुकुतान की माला ॥२६६॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
वे आये ल्‍्यथाये कहा, यह देखन के काज । 
सखिन पठावति ससिमुखी, सजति आपनो साज ॥२६७०॥ 
इति द्शाविध नायिका । 
अथ नायिका के अन्य भेद--( दोहा ) 
त्रिबिध कटद्दी ये सब तिया, प्रथम उत्तमा सानि । 
बहुरि सध्यसा दूसरी, तीजी अधमा जानि ॥२६८॥ 
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उत्तमा को लक्षण 
सुपिय-दोष लखि-सुनिजु तिय, घरे न हिय में रोष । 
ताहि. उत्तमा कहत हैं, सुऋषि सब निरदोष ॥२३५॥।॥ 
उत्तमा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
पाती लिखी सुमुखि सुजञान पिय गोबिं द कों, 
“आयुत सलोने स्याम सुखनि सने 'रदौ । 
कहै 'पद्माकर! तिहारी छेम छिन-छिन 
चादियतु, प्यारे मन-मुदित घने रहो ।॥ 
बिनती इती है के हमेस हू मुदै तो निज, 
पाइन की पूरी परिचारिका गने रहो । 
याही में मगत मनसोहन हमारो सन्त, 
लगनि लगाइ लाल मगन बने रहो” ॥२७०॥ 
पुनरयथा-- ( दोहा ) 
घरति न नाह-गुनाह उर, लोचन करति न लाल । 
तिय पिय को छतियाँ लगी, बतियाँ करति रसाल ॥२७१॥। 
मध्यमा को लच्तण 
पिय-गुनाह चित-चाह लखि, करे मान-सनमान । 
ताही तिय को मध्यमा, भाषत सुकबि सुजान ॥२७२॥ 
मध्यमा को उदाहरण--( कवित्त ) 
मंद-संद्‌ चर पे अनंद दी के आँछुन को, 
बरसे सुबूदें मुकुतान द्वी के दानेन्सी । 
कहै 'पद्माकर' प्रपंची पंचबान के सु, 
कानन के सान पै परी त्यों घोर घाने-सी ॥ 


पड 


जगह्विनोदु 
ताजी त्रिंबलीन में बिराजी छबि छाजी सबे, 
राजी रोमराजी करि अमित उठाने-सी । 
सौहें पेखि पी को बिहसौहें भये दोऊ दृग, 
सौहँ सुनि भौंहें गई उतरि कम्तान-सी ॥२७३॥ 
पुऔुर्यथ[--- 
जाके मुख सामुह्दे भयोई जो चहत मुख, 
लीन्ही सो नवाइ डीठि परगनि अवबाँगी रो । 
बैन सुनिये कों अति ब्याकुल हुते जे कान, 
तेक मुँदि राखे मजा सन हू न माँगी री ॥ 
मारि डास्ो पुलक प्रसेद हू निवारि डास्थो, 
रोकि रसना हू त्यों भरी न कछू हाँगी री । 
एते पे रह्मो न मान मोहन लद पै भू, 
टूक-ट्क हे के ज्यों छट्क भई आँगी री ॥२७४॥ 
पुनयेथा-( दोहा ) 
रह्तो मान सन को सनहि, सुनत कान्ह के बैन । 
बरजि-बरजि हारी तऊ, रुके न गरजी नेन ॥२७५॥ 
अधमा को लक्षण 
ज्यों द्वी ज्यों पिय हित करत, त्यों-त्यों परति सरोष । 
तादि कहत अधमा सुकबि, निठुराई की कोष ॥२७६॥ 
अधघमा को उदाहरणु--( सवैया ) 


हों दरमकाइ रिम्ाइबे कों रसराग कबित्तन की घुनि छाई । 
त्यों 'पद्साकर' साहस के कबहूँ न बिषाद की बात सुनाई ॥ 
सापने हू न कियो अपराध सु आपने दाथनि सेज बिछाई । 
त्यों परिपाइमनाई जऊ तऊ पापिनि को कछु पीर न आई ॥२७७॥ 
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पुनर्यधा--( दोहा ) 
मान ठानि बेठी इतौ, सुबस नाह निज हेरि । 
कबहुँ जु परबस दोहि तो, कद्दा करेगी फेरि ॥२७टाी। 


इति नायिकानिरूपणम । 


अथ नायकनिरूपण 
नायक को छक्तण--( दोहा ) 
सुंदर गुन - मंद्रि युवा, युवति बिलोके जाहि । 
कृबिता-राग़ - रखज्ञ जो, नायक कदिये तांहि ॥२७९॥ 
नायक को उद्ाहरणु--( कवित्त ) 
जगत-बसीकरन द्वी-हरन गोपिन के, 
तरुन त्रिलोक में न तैसी खुंदराई है । 
कद्दू 'पदमाकर!ः कलान को कदंब, 
अवलंबन सिं गार को सुजान सुखदाई है। 
रखिक-सिरोसनि सुराग-रतनाकर है, 
सील-गुन-आगर उजागर बढ़ाई है । 
ठौर ठकुराई को ज्ु ठाकुर ठसकदार, 
नंद को कन्द्ाई-सो सु नंद को कन्हाई है ॥२८०॥ 
पुनयंथा--( दोहा! ) 
दौरे को न बिलोकिबे, रसिक रूप अभिराम्र । 
सब सुखदायक साँच हू, लखिबे लायक स्थाम ॥२८१॥ 
नायक के 
त्रिबिध सु नायक पति प्रथम, उपपति बेसिक और । 
जो बिधि स्रों व्याक्यो तियनि, सोई पति सब ठौर ॥२८२॥ 
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पति को डदाहरण--( सबैया ) 
मंडप ही में फिर मेंड्रात, न जात कहूँ तजि नेह को ओऔनो । 
त्यों 'पदमाकर' तोहि सराहुत, बात कहै जु कछू कहूँ कोनो ॥ 
ये बड़भागिनी तो-सी तुदी बलि, जो लखि राडरो रूप सलौनो । 
ब्याह ही तें भये कान्ह लटू , तब हेहे कद्दा जब हो हिगो गौनो ॥२८३॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
आई चालि सु ससिमुखी, नखसिख रूप अपार । 
द्नि-द्न तिय-जोबन बढ़त, छिन-छिन पिय को प्यार ॥२८४॥ 
नायक के अन्य भेद्‌ 
सु अनुकूल दक्षिन बहुरि, सठ अरु धृष्ट बिचारि । 
कहे कबिन भ्रति-एक के, भेद पेखि के चारि ॥२८५॥ 
अनुकूछ ओ दक्षिण को लक्षण 
जो पर-बनिता तें बिमुख, सोध्नुकूल सुखदानि । 
जु बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिन गुनखानि ॥२८६॥ 
अनुकूल को उदाहरण--८ सबेया ) 
एक द्वी सेज पै सोवत हैं “पद्माकर! दोऊ मद्दाखुख-साने । 
सापने में तिय समान कियो यह देखि पिया अति द्वी अकुलाने ॥ 
जागि परे पे तऊ यह जानत पौढ़ि रही हम स्रों रिस्-ठाने । 
प्रानपियारी के पा परि के करि सोंह गरे की गरे लपटाने ॥२८७॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
मनमोहन-तन घन सघन, रमनि राधिका मोर । 
श्रीराधा-मुखचंद को, गोकुलचंद. चकोर ॥२८८॥ 
दुच्तिण को उदाहरणु--( कविश ) 
देखि परद्साकर! गोबिंद को, अनंद-भरी 
आई सजि साँक ही तें हरपि दिल्लोरे में । 
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ए हरि हमारेई हमारे चलो मूलन कों, 
हेम के द्िडोरनि सुलान के मकोरे में ॥ 
या बिधि बघून के सुबैन सुनि बनमाली, 
मृदु मुसुक्याइ कट्मो नेह के निंहोरे में । 
कारिद चलि मूलेंगे तिहारेई तिद्दारी सौंदद, 
आज तुम मूलौ हा हमारेई दिंडोरे में ॥२८५॥ 
पुनरवधा--( दोहा ) 
निज-निज मन के चुनि सबे, फूल लेट इक बार । 
यह क॒द्दि कान्ह कदंब की, हरषि हलाई डार ॥२९०॥ 
ध्रष्ट को लक्षण 
धरे लान उर में न कहछु, करें दोष निरसंक । 
टरे न टारें कैस हूँ, कह्मो धृष्ट सकलंक ॥२५९१॥ 
ध्रष्ट को उदाहरण--( सवैया ) , 
ठावै सजा अपने सन की उर आने न रोष हू दोष दिये को । 
त्यों 'धदमाकरः जोबन के मद पे सद है. मधुपान किये को ॥ 
राति कहूँ रमि आयो घरे उर माने नहीं अपराध किये को । 
गारि दे मारि दे टारत भावती भावतो होत है हार दिये को ॥२९२।। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
जदपि न बैन उचारियतु, गदि निबारियतु बाँद । 
तद॒पि गरेई परत है, गजब गुनाद्दी नॉह ॥२९शा। 
शूठ को लक्षण 
स-हित काज मधुरै-मधुर, बैननि कहे बनाय | 
उर-अंतर घट कपटमय, सो सठ नायक आय ॥२९४॥ 
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शठ को उदाहरण--( सवैया ) 
करि कद को मंद दुचंद भई' फिरि दाखन के उर दागती हैं । 
'पद्माकर' स्वादु सुधा तें सिरे मधु तें महा माघुरी जागती हें ॥ 
गनती कद्दा ए री अनारन की ये ऑगूरन तें अति पागती हैं । 
तुम बातें निसीठी कद्दौ रिस में मिसिरी तें मिठी हमें लागती हैं।२९५॥ 
पुनर्यंथा-( दोहा ) 
हों न कियो अपराध बलि, बृथा तानियतु भोंद । 
तुव उरसिज-हर परसि के, करत राबरी खोंह ॥२९६॥ 
उपपति ओ बैशिक को लक्षण 
उपपति ताहि बखानहीं, ज्ञु परबधू को मोत । 
बारबधुन को रसिक, सो बैसिक अलज अभीत ॥२९७।॥ 
उपपति को उदाहरणु--( सबवैया ) 
अआदछे किये कुच कंचुकी में घट में नट-कैसे बटा करिबे को । 
मो दृग दू पै किये 'पद्माकर! तो दृग छूट छटा करिबे कों ॥ 
कीजै कहा बिधि की बिधि कों दियो दारुन लोटपटा करिबे को । 
भेरो द्ियो कटिबे को कियो तिय तेरो कटाछ कटा करिबे को ॥२९८।॥ 
पुनर्येथा-- 
ऐसे कढ़े गन गोपिन के तन मानो सनोभव भाईं-से काढ़े । 
त्यों 'पद्माकर! ग्वालन के डफ बाजि उठे गलगाजत गाढ़े ॥ 
छाक-छके छलद्दाइन में छिक पावे न छेल छिनो छबि बाढ़े। 
केसरिले मुख मींजिबे कों रस भीजत-से कर मींजत ठाढ़े।२९५९॥ 
पुनवेधा--( दोहा ) 
जाहिर जाइ सके न तहें, घरद्वाइन के त्रास। 
परे रहत नित कान्द के प्रान, परोतिनिन्‍्पास ॥३००॥ 


जगड्िनोद ५६९, 


वेशिक को उदाहरण--( सवैया ) 
छोरत दी जु छरा के छिनौ-छिन छाये तहाँडे उमंग अदा के। 
त्यों पदमाकर” जे सिसकीन के सोर घने मुख म्रोरि मजा के ॥ 
दे घन धाम धनों अब तें मन हो मन सानि समान सुधा के । 
बारि-बिलासिती ती के जपे अखरा-अंखरा नखरा-अखरा के | ३०१ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
हेरि हो-हरनि कांति वह, सुनि सी करनि सुभाँति । 
दियो सौंपि मन तादहि तो, घन की कहा बिस्राति ॥३०२॥ 
नायक के अन्य त्रिविध भेद्‌ 
ओरो तीनि प्रकार के, नायक-मेद बखान । 
मानो सु बचनचतुर पुनि, क्रियाचतुर पहिचान ॥३०३॥। 
भानी, वचनचतुर ओ फ्रियाचतुर को लक्षण 

करे जु तिय पे मान पिय, मानी कहिये . ताहि । 

करे बचन की चातुरी, बचनचतुर स्तरों आयहि ॥३०४॥ 

करे क्रिया स्रों चातुरी, क्रियाचतुर स्रो जानि। 

इन के उद्ित उदाहरन, क्रम तें कहत बखानि ॥३०५॥ 

मानी को उदाहरण--€ सवेया ) 
बाल बिहाल परी कब की दबकी यह प्रीति की रीति निद्दारों । 
त्यों 'पदमाकर! है न तुम्हें सुधि कीन्दो जो बैरी बसंत बगारो ॥ 
तातें मिलो सनभावती सों बलि हाँ तें हृहा बच मानि हमारों। 
कोकिल की कल बानी सुने पुनि मान रदहेगो न कान्द तिहारो ॥३०६॥ 
घुनयेथा--( दोहा ») 
जगत जुराफा है जियत, तब्यों तेज निज भान। 
रूस रहे तुम पूज में, यह थों कोन सयान ॥३०७॥ 
५१० 


६० जगहिनोद 


पुनयेथा-- 
संयुत सुमन सुबेलि-सी, सेली “ सी गुन-पग्राम । 
लखत हबैली-सी सुघर, निरलि नवेली बास ॥३०८॥ 
वचनचतुर को उदाहरण--( सबैया ) 
दाऊ न नंदबबा न जस्रोमति न्‍्यौते गये कहूँ ले संग भारी । 
हों हैं इक 'पद्माकरः पौरि में, सूनी परी बखरी निसि कारी ॥ 
देखे न क्‍यों कढ़ि तेरे सु खेत पे घाइ गई छुटि गाइ हमारी | 
वाल स्रों बोलि गोपाल कद्मो सु गुवालिनि पे मनो मोहिनी डारी ॥ ३०९ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
बिजन बाग सेंकरोी गली, भयो अँपेरो आइई। 
कोऊ तोहि गहे जु इत, तो फिरि कद्दा बसाइ ॥३१०॥ 
क्रियाचतुर की उदाहरण--( सवेया ) 
आई सु न्‍्यौति बुलाई भली, दिन चारि कों, जाहि गोपाल दी भावे । 
त्यों 'पदमाकर” काहू कह्यो के चलौ बलि बेगि द्वी सासु बुलाबे ॥। 
सो सुनि रोकि सके क्‍यों तहाँ गुरु लोगन में यह्द ब्योत बनावे । 
पाहुनी चाहै चलयो जबहीं तबह्ीं हरि सामुद्दें छींकत आवबे ॥३११॥ 
पुनरवेथा--[ दोहा ) 
जल-बिहार-मिस भीर में, ले चुभकी इक बार। 
दृह-भीतर मिलि परसपर, दोऊ करत ,बिहार ॥३१३॥ 
प्रोषित को लक्षण 
व्याकुल होइ जो बिरद-बस, बलि बिदेस सें कंत | 
ताही सों प्रोषित कहदत, जे कोबिद बुधिवंत ॥३१३॥ 
प्रोषित को उदाहरणु--( कवित्त ) 
साँक के सलोने घन सबुज सुरंगन सों, 
कैसे के अनंग अंग-अंगनि सताउतो। 
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कहै 'पदमाकर” ककोर मिल्ली-सोरन को, 
मोरन को सहत न कोऊ मन ल्याउतो ॥ 
काहू बिरही की कही मानि लेतौ जो पै दे, 
जग में दई तौ दयासागर कहद्दाउतो। 
पावस बनायो तौ न बिरद बनाउतौ, 
जौ बिरह बनायो तौ न पावस बनाउतो ॥३१४॥ 
पुनर्यथा-( दोहा ) 


तजि बिदेस सजि बेस ही, निज निकेत में जाइ। 
कब समेटि झुज भेंटबी भामिनि हिये लगाइ ॥३१५/ 
घुनयेथा-- 
फिरि-फिरि सोचत पथिक यह, भेरो निरखि सनेह | 
तज्यों गेह् निज गेहपति, त्यों न तजे कहूँ देदद ॥३१६३॥ 
पु]नूमथा-- 
बिकल बटोद्दी बिरह-बस, यहे रहो चित चाहद्दि ! 
मिले ज्ु कहुँ पारस पस्थो, मुरकि मिलों तौ ताहि ॥३१७१ 
ऊपर तीन दोहन में तीनो नायक बनन करयो अर्थात पति, 
डउपपति, बैसिक | 
अनभिन्न को लक्षण 
बूमें जो न तियान के, ठान बिबिध बिलास । 
सु अनभिज्ञ नायक कटल्यो, वहे. नायकाभास ॥३१८॥ 
अनभिक्ष नायक को उदाहरण--( कवित्त ) 
नेनन हीं सेन करे बीरी मुख देन करे, 
लेन करे चुंबन पस्रारि प्रेम पाता है। 
कहे 'पद्माकर' त्यों चातुरी चरित्र करे, 
चित्त करे सोंहें जो बिचित्र रतिराता है ॥ 
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हाव करे भाव करे बिविध बिभाव करे, 
बुमे प्यो न एते पै अबुकन को आता है । 
ऐसी परबीनि को फियो जौ यह पूरुष तो, 
बीख-बिसे जानी मद्दामुरुख बिधाता है ॥३१९॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ») 
करि उपाद हारी जु मैं, सनमुख सेन बताई | 
समुमत प्यौ न इते हु पे, कहा कीजियतु, हाइ ! ॥३२०॥ 
आलंबन को लक्षण 
जादि जबहिं आालंबि के, उर उपजत रख-भाव । 
आलंबन सु बिभाव कहि, बरनत सब कथबिराव ॥३२१॥ 
शंगार के आलंबन 
आलंबन  खृंगार के, कद्दे भेद समुमाइ। 
सकल सायका नायकहि, लच्छन-लच्छ बनाइ ॥३२२॥ 
दशन के 
बरनत आलंबनहि में, दरसन चारि प्रकार | 
श्रवन चित्र सुभ स्वप्न में, पुनि परतच्छ निहारि ॥३२३॥ 
दशन के लक्षण 
इन चारिहु द्रसनन के लकच्छन, नाम अमान । 
तिन के कह्त उदाहरन, समुमाहिं सबे सुजान ॥३२४॥ 
अचरण -दर्शन को उदाहरणख--( सबेया ) 
राधिका सों कद्दि भाई जु तू सखि साँवरे की सदु मूरति जेसी । 
ता छिन तें 'पद्माकर' तादि सुद्दात कछ न बिसूरति बेसी ॥ 
मानहु नींर-सरी घन की घटा आओ खिन में रही आनि उने-सी । 
ऐसी भई सुनि कान्द-कथा जु बिलोकहिगी तब होइगी कैसी । ३२५॥ 
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पुनर्यंथा-- (दोहा )' 
सुनत कहानी कान्द की, तीय तजी कुल-कानि। 
मिलन-काज लागी करन, दूतिन सो पहिचानि ॥३२६॥ 
वित्र-दशोन को उदाहरख--( सवैया ) 
चित्र के मंदिर तें इक सुंदरी क्यों निकसे जिन्हें नेह-नसा दे । 
त्यों 'पद्माकर' खोलि रद्दी टग बोले स बोल अडोल दसा दे ॥ 
अऋगी-प्रसंग तें श्र ग द्वी होत जु पे जग में जड़ कीट मद्दा है। 
मोहन-मीत को चित्र लखें मई चित्र दही सी तौ बिचित्र कद्दा है ।। ३२७) 
पुनर्यथा--८ दोहा ) 
दरषि उठति फिरिं-फिरि परखि, फिरि परखति चख लाइ। 
मित्र - चित्रपट कों तिया, उर सरों लेति लगाइ ॥।३२८॥ 
स्वप्त-दश्शन को उदाहरण --( सक्रेया ) 
सूने संकेत में सॉधे-सनी सपने में नई दुलद्दी तू मिलाई। 
हों हू गयो 'पदमाकर' दौरि सो भौंहें मरोरति सेज लो आई ॥ 
या मन की मन ही में रही जु समेटि तिया ले दिया सतों लगाई । 
आँखें गई खुलि सीबी सुनें सखी दाइ में नीबो न खोलन पाई ॥ ३२९॥ 
पुनरवेथा- दोहा ) 
सुंंदरि सपने में लख्यो, निसि में नंदकिसोर । 
होत भोर लें दधि चली, पूछत सँकरी खोर ॥३३०॥ 
पत्यक्त-दर्शन को उदाहरण--( सबेया ) 
आई भले हों चली सखियान में पाई गोबिंद के रूप की म्लाँको । 
त्यों 'पदमाकर' हार दियो गृहकाज्ञ कह्ठा अर लाज कहाँ की ॥ 
है नख तें सिख लों मदु साधुरी बा किये भौंहें बिलोकनि बाँकी । 
आज की या छबि देखि भट्‌ू अष देखिबे को न रहो कछु बाकी ॥ ३३१ 
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पुनर्वधा-€ दोहा ) 
हों लखि आई लखहँँगी, लखे न क्‍यों अज-लोग । 
निसि-दिन साँचहु साँवरो, दुगुन देखिये जोग॥३३२॥ 
इति श्रीकृमवंशावतंसश्री मन्महाराजाधिराजराजेन्द्रश्री सवाइम- 
हाराजजगतपिहाज्ञया मथुरास्थायिमोहनलात्रभट्टात्मजकविपदा- 
करविरचिते जगद्विनोदनाभ्रि काव्ये श्ज्ञारालम्बनविभावप्रक रणम्‌ । 


अथ उद्दीपन-विभाव 
लक्षण--( दोहा ) 
जिनहिं बिलोकत ही, तुरत रख-उद्दोपन दोत। 
उद्दीपन सु बिभाव है, कहत कबिन को गोत ॥३३३॥ 
सखा सखी दूती सु बन, उपबन षटऋतु पोन। 
उद्दीपनहि बिभाव में, बरनत कबि सतिभौन ॥३३४॥ 
चंद चाँदनी चंदन हु, पुहुप पराग समेत । 
यों ही और सिंगार सब, उद्दीपोन के हेत ॥३१३५॥ 
कहे जु नायक के सबे, प्रथमहि बिबिध प्रकार । 
अब बरनत हों, तिनहिं के सचिव सखा जे चार ॥३३६॥ 
अथ सखा 

पीठमदे बिट चेट पुनि, बहुरि बिंदूषक द्ोइ। 
मोच मान तियान को, पीठमद है सोइ ॥३३७॥ 

पीठमद को उदाहरणु--€ कवित्त ) 
घूमि देखो घरकि घमारन की धूम देखोौ 

भूमि देखो भूमित छवावे छबी छबि के । 
कहे 'पद्माकर! उमंग-रंग सींचि देखो 

केसरि की फीच जो रक्षो में ग्वाल गबि के ॥। 
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सा आप/काा्ाऊकतफ रस मिलकर. 


पुनरयंधा--( दोहा ) 
उतन ग्वालि तू कित चली, ये उतन्‍ये घनघोर । 
हों आयी लखि तुव घरे, पेठत कारो चोर ॥३४४॥ 
विदूषक को छच्चण 
स्वॉँग ठानि ठाने जु कछु, हाँसी बचन-बिनोद । 
कह्यो बिदुषक सो सखा, कबिन सानि मन सोद ॥३४५॥ 
विदूषक को उदाहरण--( सवैया ) 


फाग के चौस गोपालन ग्वालिनी के इकठानि कियो मिखि काऊ। 
त्यों 'पदमाकर” मोरि कमाइ सु दौरीं सबै हरि पे इकट्दाऊ | 
ऐसे समें वहै भीत बिनोदी सु नेसुक नेन किये डरपाऊ। 
ले हर-मूसर ऊसर हे कहूँ आयो तहाँ बनि के बलदाऊ ।|३४६।॥। 


पुनयंधा-( दोहा ) 
कटि हलाइ हलकाइ कछु, अद्भुत ख्याल बनाइ | 


अस को जाहि न फाग में, परगट दियो हँसाइ ।श8४७॥ 
इति सखा | 
झथ सखी-:( दोहा ) 
जिन सरों नायक-नायिका, राखें कछु न दुराव। 
सखी कहावें ते सुघर, साँची सरल सुभाव ॥३४८॥ 
काज सखिन के चारि ये, मंडन सिक्षादान | 
उपालंभ परिद्दास पुनि, बरनत सुकृबि सुजान ॥३४५।॥ 
मंडन तियहि सि गारिबो, सिक्चा बिनय-बिलास । 
लपालंस सो उरहनो, हँसी करब परिद्दास ॥३५०॥। 
मंडन को उदाहरणु--( सवैया ) 


माँग सैंकारि सिं गारि सुबारनि बेनी शुद्दी जु छवानि लौं छावे। 
ज्यों 'पदसाकर या विधि और हू साजि सिं गार जु स्याम को भावे ॥ 
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रीमे सखी लखि राधिका को रंग, जा अँग जो गहनो पदिरावे ! 
होत यों भूषित-भूषन गात ज्यों डॉकत ज्योति जवाहिर पावे ॥३५१ 
पुनर्वथा--[ दोहा ) 
कहा करों जो ऑगुरिन, अनी घती चुमि जाइ। 
अनियारे चख लखि, सखी कजरा देत दराइ ॥३५२॥ 
शिक्षा को उदाहरण--( सवैया ) 
माँकति है का मरोखे लगी लग लागिये कों इहाँ मेल्न नहीं फिर। 
त्यों 'पद्माकर” तीखे कटाछुन की सर को सर-सेल नहीं फिर ॥ 
सेनन ही की घलाघल कै घन घावन को कछु तेल नहीं फिर । 
प्रीति-पयोनिधि में घैंसि के हैँ सि कै कढ़िबो हँसी-खेल नहीं फिर ॥ ३५३ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
बद॒ति लाज बृूढ़त सुमन, अश्रमत नन तेद्दि ठाँव। 
नेह-नदी की धार सें, तू न दीजियो पाँव ।।३५४॥ 
उपालंभन को उदाहरण---( कवित्त ) 
त्रज बहि जाइ ना कहूँ यों आइ आँ खिन तें, 
उमगि अनोखी घटा बरषति नेहद् को। 
कहे 'पद्माकर” चलाबे खान-पान की को, 
प्रानन परी है आनि ददसति देह की || 
चाहिए न ऐसी बृषभान की किसोरी तोहदि, 
देइबो दगा जो ठीक ठाकुर सनेह की । 
गोकुल की कुल की न गेल की गोपाले सुधि, 
ग़ोरख की रस की न गोवन न गेह की ॥३५५॥॥ 
पुनर्यधा--[ दोहा ) 
कोन भाँति आये निरख्ि, तुम तिदि नंदकिसोर | 
भरभरात भामिनि परी, घरघरात घनघोर ॥१५६॥ 
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परिहास को उदाहरण--( सव्वैया ) 
आई भले द्रत चाल तू चातुर आतुर मोहन के मन भाई। 
सौतिन की सरि कों 'पद्माकर' पाई कहाँ थौं इती चतुराई॥ 
मैं न सिखाई, सिखाई सु मेनदि यों कदि रेन की बात जताई। 
ऊपर ग्वालि गुपाल तरे झु हरे हँसियों तसबीर दिखाई ॥३५७॥ 


पुनर्येथा--( दोहा 
को तेरो यह खाँवरो, यों बूमयो सखि आइ। 


सुख तें कही न बात कछु, रही सुमुखि मुख नाइ ॥३५०८।॥। 
इति सखी , 
अथ दूती 


लक्तषण--( दोहा » 
दूतपने में ही खदा, जो तियथ परम प्रबीनि। 
उत्तम मध्यम अधम हैं, सो दूती बिघि तीनि ॥३५५९॥ 


उत्तमा दूती को लक्ष 
हर सोच उचर बचन, मधुर-मधुर हित मानि। 


स्रो उत्तम दूती कही, रस-प्रंथन में जानि ॥३६०॥ 
उत्तम दूती को उदाहरण--( कवित्त ) 

गोकुल की गलिन-गलीन यद्द फेली बात, 

कान्हें नंदरानी बृषभानु-भौन ब्याहतीं । 
कहे 'पद्माकर! यहाँई त्यों तिहारो चले, 

ब्याह को चलन, यहै साँवरो खराददतीं ॥ 
स्रोचति कहा दहौ कह्दा करिहें चवाइन ये, 

आनेंद की अवली न कादे अबगाहतीं | 
प्यारों उपपति तें सु होत अनुकूल, 

तुम प्यारी परकीयौतें स्वकीया हो न चाहती ३६ १॥ 
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पुन्वेथा--( दोहा ) 
काल्हि कलिंदी के निकट, निरखि रद्दे हो जादि। 
, आई खेलन फाग वह, तुम ही सों चित चाहि ॥३६२॥ 
मध्यमा दूती को लच्तण 
कछुक मधुर कछु-कछु परुष, कहै बचन जो आइ ॥ 
ताही कों कबि कहत हैं, मध्यम दूती गाइ ॥३६३॥ 
मध्यमा दूती को उदाहरणु--( सबैया ) 
बैन सुधा-से सुधा-सी हँसी बसुधा में सुधा की सटा करती ह्दो। 
त्यों 'पद्माकर” बारद्दि बार सु बार बगारि लटा करती द्दौ॥ 
बीर बिचारे बटोदिन पै बिन काज ही तौ यों छठा करती हो । 
बिज्जु-छटा-सी अटा पै चढ़ी सु कटाछूनि घालि कटा करती हौ ॥२६७ 


पुनर्यथा-( दोहा ) 
कुंजमवन लो भावते, केसे सकदि सु आय । 


जावक-रँंग-भारनि भट्‌ , मगर में घरति न पाय ॥३६५॥ 
मध्यमा दूती को लक्षण 
के पिय सों के तियहिं सों, कहै परुष ही बैन । 
अघमा दूतोी कहत हैं, ताही सों मति-ऐन ॥३६६॥ 
अधमा को उदाहरण --( सबैया ) 
ऐहै न फेरि गई जो निसा तलुन्योवन है घन को परदाहों । 
त्यों 'पदमाकर! क्‍यों न मिले उठि यों निबहैगो न नेह सदा दीं ॥ 
कौन सयान जो कान्ह सुजान सों ठानि गुमान रद्दी मन साहीं । 
एक जु कंज-कली न खिलो तौ कहट्दा कहूँ भौंर को ठोर है नाहीं १ ॥३६७ 
पुनयेथा-- दोहा ) 
के गुमान गुन-रूप के, तें न ठान गुनमान। 
मनमोहन चित चढ़ि रहीं, तो-सी किती न आन ॥ ३६ 
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व्यष्थाादापदप्कम्दशाारभ ताप लैज की: 


दूती के काज 
है दूती के काज ये, बिरह-निवेदन एक । 
संघटन दूजो. कहो, सुकबिन सद्दित बिबेक ॥३६९॥। 
विरदृबिथानि सुनाइबो, बिरह-निवेदून”' जानि। 
दोउन कों जु मिलाइबो, सो संघट्टनन मानि ॥३७०॥ 
विरह-निवेद्न को उदाहरण--( कवित्त ) 

आई तजि हों तौ ताहि तरनि-तनूजा-तीर, 

ताकि-ताकि तारापति तरफति ताती-सां ! 
कहै “परद्माकर' घरीक ही में घनस्याम, 

काम दौ कतलबाज कुंजनि हे काती-सो ॥ 
याही छिन वाही सों न मोहन मिलोौगे 

जो पे, लगनि लगाइ एती अगिनि अबाती-सी | 
रावरी दुद्दाई तौ बुमाई ना बुमेगी फेरि, 

नेह-भरी नागरी की देह द्या-बाती-सी ।३७१॥ 

पुनरयंधा-( दोहा ) 

को जियावतो आजु लों, बाढ़े बिरदह - बलाय । 
होती जु पै न तोहि-सी, ता की नेक सद्दाय ॥रेजरा।: 

संघट्टन को उदाहरण--( कवित्त ) 
ताखन की गिलमें गलीचा मखतूलन के, 

मरपै झुमाऊ रही भूमि रंगनद्वारों में । 
कहै 'पदमाकर! सुदीप सनिन्मालन को, 

लालन की सेज फूल-जालन सवारी में ॥ 
जैसे-सैसे नित छल-बल सों छबीली वह, 

छिनक छबीले कों मिलाइ दुई प्यारी में । 
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छूटि भाजी कर तें सु करि के बिचित्र गति, 
चित्र-कैसी पूतरी न पाई चित्रसारी में ३७३) 
पुनयेथा--( दोहा ) 
गोरी को ज्जु गोपाल कों, होरी के मिस्र ल्याई। 
बरजन साँकरा खोरि में, दोऊक दिये मिलाइ ॥३७४।॥ 
स्वयंदूती को लच्तर 
आपुदि अपनो दूतपन, करे जु अपने काज । 
ताहि. स्वयंदूती कट्दत, अंथन में कबिराज ॥३७७॥ 
स्वयंदूती को उदाहरण--( सबैया ) 
रूसि कहूँ कद़ि माली गयो गई ताहि मनावन सासु उताली । 
त्यों पदसाकर” न्हान नदी जे हुतीं सजनी सेंग नाचनवाली || 
मंज़ु महारृबि की कब की यह नीकी निरकुंञ परी सब खाली । 
हों यदि बाग की मालिनि हों, इत आये भले तुम हौ बनमाली ॥।३७६॥। 
पुनर्वधा-( दोहा ) 
मोहो सरों किन मेंटि लै, जौ लौं मिले न बाम । 
सखीतभीत तेरो हियो, मेरी दियो हमाम ॥३७७॥ 
इति दूती । 
अथ पट्ऋतु-वर्ण न 
बसंत--( कवित्त ) 
कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में, 
क्यारिन में कलिन-कलीन किलकंत है। 
कहे 'पदमाकर” परागन में पौन हू में, 
पानन में पिक में पलासन पतंग हैं॥ 
द्वार में दिसान में दुनी में देख-देसन में, 
देखौ दीप-दीपन भें दीपत दिगंत है। 


न 
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बीथिन में त्रज में नबेलिन में बेलिन में, 
बनन में बागन में बगरों बसंत है ॥३७८॥ 


पुनर्यथा-- 
ओर भाँति कुंजन में गुंनरत भौंर-भीर, 
और डौर मौरन में बौरन के हे गये । 
कहै 'पद्माकर! सु औरे भाँति गलियान, 
छलिया छुबीले छेल और छबि छे गये । 
ओरे भाँति विहँग-समाज में आवाज द्दोति, 
ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गये। 
और रख और रीति और राग ओरे रंग, 
औरे तन औरे मन और बन हे गये ॥३७९॥ 
पुनयेथा-- 
पात बिन कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये लरजत छुंज हैं। 
कहे 'पदमाकर! बिखसासी या बसंत के, 
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के मुंज हैं ॥ 
ऊथधो यद्द सूधो स्रो सेंदेसो कहि दीजो भल्रे 
हरि सों, हमारे हाँ न फूले बन-कुंज हैं । 
किंसुक गुलाब कचनार ओऔ अनारन की 


डारन पै डोलत ऑँगारन के पुंज हैं ॥३८०॥ 
पुनयेथा---( सवैया ) 


ए त्रजचंद चलौ किन वाँ त्रज छूकें बसंत की ऊकन लागीं। 
त्यों 'पद्माकरं पेखो पलाखन पावक-सी सनो फूकन लागीं ॥ 
तै श्जवारी बिचारी बधू बनवारी-हिये लौं सु हकन लागीं। 
कारी कुरूप कसाइनें ये सु इहू-कुह क्ेलिया कूकन ज्ञा्गी ॥३८१॥ 
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ग्रीष्म--( कवित्त ) 

फदरे फुद्ार-नीर, नहर नदी-सी बहै, 

छहरें छवीन छाम छीटिन की छाटी हैं । 
कहै 'पद्माकर' त्यों जेठ की जलाकें तहाँ, 

पावें क्‍यों प्रबेसे बेस बेलिन की बाठी हैं |। 
बार ह दरीन बीच बार हु तरफ तैसी, 

बरफ बिछाई वा पे सीतल-सु-पाटी हैं । 
गजक अँगूर को अँगूर स्रों उचौहें कुच, 

आसव अँगूर को ऑँगूर दी की टाटी हैं॥३८२॥ 

पावस-- 

मल्िकन मसंजुल मलिंद मतबारे मिले, 

मंद-मंद सारुत सुद्दीम मनखस्ता की है। 
कहे 'पद्माकर' त्यों नदन नदीन नित, 

नागर नबेलिन की नजर नखा की है ॥ 
दोरत दरेरौ देव दादुर सु दुंदे दीह, 

दामिनी दमकंत दिसान में दसा की है । 
बहलनि बुंदनि बिलोको बगुलान बाग, 

बंगलान बेलिन बद्दार बरषा की है ॥३८१॥ 

पुनर्वेथा-- 

चंचला चमाके चहेँ ओरन तें चाह-भरी, 

चरजि गई ती फेरि चरजन लागी री | 
कहे 'पद्माकर! लवंगन की लोनी लगा, 

लरजि गई ती फेरि लरजन लागी री ॥ 


| 
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कैसे धरों धीर बीर त्रिबिध समीरें तन, 
तरजि गईं ती फेरि तरजन ज्ञागी री। 
धुमड़ि घमंड घटा घन की घनेरी अबे, 


गरजि गई तो फेरि गरजन लागी री ॥३८७॥ 
मन पुनर्यधा--- 
बरसत मेंह नह) सरखत अंग-अंग 


ऋरसत देह जैसे जरत जवासो है। 
कहै 'पद्माकर! कलिंदी के कदंबन पे, 
मधुपनि कीन्हो आइ महत मवास्रो है।। 
ऊधौ यह ऊघम जताइ दोजो मोहन कों, 
ब्रज को सुबासो भयो अगिन-अवासो दे । 
पातकी पपीहा जलपान को न प्यास्रो, 
काहू बियित बियोगिनी के प्रानन को प्यास्रो है। ३८५॥ 
के कं कल 
तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, 
ब'दाबन बोथिन बहार बंसीबट पे। 
कहे 'पद्माकर' अखंड रासमंडल पे, 
मंडित उमंडि मह्दा कालिंदी के घट पे ॥ 
छिति पर छान पर छाजत छुतान पर, 
त्लित लतान पर लाड़िली के लठ प॑। 
आई भली छाई यद्द सरद-जुन्हाई, जिह्ि 
पाई छबि आजु द्वो कन्दाई के मुकुट पे ॥३८३६॥ 


पुनर्यथा-- 


खनक चुरीन की त्यों ठनक मृदंगन को 
रुनुक-मुलुक सुर नूपुर के जाल को 
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कहे परद्माकर' त्यों बाँछुरी की घुनि मिल, 

रहो बेंघि सरसख सनाको एक ताल को ॥। 
देखते बनत पे न कद्दत बने री कछू, 

बिबिध विज्लास यों हुलास यह ख्याल को । 
पसंद छबिरास चाँदनी को परकास, राधिका 

को मंदद्दास रासमंढल गोपाल को ॥३८७। 
अगर की धूप मगमद की सुगंध बर, 

बसन बिसाल जाल अंग ढॉँकियतु है । 
कहे 'पदमाकर” सु पौन को न गौन जहाँ, 

ऐसे भौन उ्मेंगि उम्ंग्रि छाकियतु दहै।। 
भोग ओ संयोग द्वित छुरत दिमंत्त ही में, 

एते और सुखद सुहाय बाकियतु है । 
तान की तरंग तदुनापन तरनि-तेज, 

तेल तूल तरुनि तमोल ताकियतु, है ॥३८८॥ 

शिशिर-- 

गुलशुली गिलमें गलीचा हैं गुनीजन हैं, 

चाँदनी हैं चिक हैं चिरागन की माल्रा हैं । 
कहै “पदमाकर! त्यों गजक गिजा हैं सजी, 

सेज हैं सुराही हैं सुरा हैं और प्याला हैं। 
'सिसिर के पाला को न ब्यापत कसाला तिन्हें, 

जिन के अधोन एते उद्त मसाला हैं। 
ताम तुक ताला हैं बिनोद के रसाला हैं, 

सुबाला हैं दुसाला हैं बिसाला चित्रसाला हैं ।।३८९॥ 


७६ जगढ्िनोद 


इति श्रीकृर्मवशावतंसभ्रीमन्महाराजांधिराजराजेन्द्रशभीसवाई- 
मद्दाराजजगतसिद्दाज्ञया मधुरास्थायिकविपद्ञाकरविरचितजगढ्ठिनो- 
दुनामकाव्ये आलंबनविभावप्रकरणम्‌ । 
अथ अनुभाव 
लक्तण--( दोहा ) 
जिनहीं तें रति-भाव को, चित में - अनुभव होत । 
ते अनुभव हंगार के, बरनत हैं. कबिगोत ॥३९०॥ 
सात्विक भाव स्वभाव-धृत, आनंद अंग बिक्रास | 
इनहीं तें रति-भाव को, परगठ होत बिलाख ॥३९१॥ 
व को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोरस को लूटिबो न छूटिबो छरा को गन, 
टूटिबो गने न कछू मोतिन के मालको । 
कहै 'पद्माकर” शुवालिनि गुनीली *हेरि, 
दरषे हँसे यों कर मूठे-मूठे ख्याल को ॥ 
हाँ करति ना करति नेह की निस्रा करति, 
साँकरी गली मे रंग राखति रखाल को । 
दीबो द्धिदान को सु कैसे तादि भावत है, 
जाहि मन भायो म्कारिं कगरो गोपाल को ॥३५९२॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
सृदु सुसकाइ उठाइ सुज, छन घूँचुट. उल्लटारि। 
को धनि ऐसो जादि तू , इकटक रही निद्ारि ॥३९३॥ 
ु अयथ सास्तविक भाव 
स्तंभ स्वेद्र रोमांच कद्दि, बहुरि कट्टत स्वस्भंग | 
अप बरन-बेबन्ये पुनि, जाँतू.. प्रलय-प्रसंग ॥३९४॥ 
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अंतरगत अनुभाव में, आठहु सात्विक भाव। 
ज॑भा नवम बखानहीं, जे कबीन के राव ॥३९५॥ 
स्तंभ को लक्षण 
हरष लाज भय आदि तें, जबे अंग थक्ति जात । 
स्तंभ कहत ता सों सबै, रसमंथनि खरखात ।:३९६॥ 
स्तंभ को उदाहरण--( सवैया ) 
या अनुराग की फाग लखौ जहाँ रागती राग किस्रोर-किसरोरी । 
त्यों पदमाकर घाली घली फिरि लाल-दी-लाल गुलाल की कोरी |। 
जैसी कि तैसी रद्दी पिचकी कर काहू न क्लेखरि-रंग में बोरी । 
गोरिन के रंग भीजि गो साँवरो साँवरे के रैग भीजि गे गोरी ॥३९७॥ 
पुनरयधा--( दोहा ) 
पियद्दटि परखि तिय थक्ि रही, यूफेंड सखिन निद्दारि । 
चलति क्‍यों न ९, क्‍यों चलहु मग परत न पग रैंग-भार॥ ३९८॥ 
स्वेद्‌ को लक्षण 
रोष लाज उर हरष श्रम, इनहीं तें जो द्योत | 
अंग-अंग जाहिर सलिल, स्वेद कट्दव कबि-गोत ॥३९९ 
स्वेद्‌ को उदाहरण--( कवित्त ) 
ए री बलबीर के अटद्दीरन की भीरन में, 
सिमिट समीरन अबीर को अठा भयो। 
कहे 'पदमाकर! मनोज सन मोजन दी, 
मैन के हटा में पुनि प्रेम को पटा भयो॥ 
नेही नंदलाल की शुलाल की घलाघल में, 
राजत पसीजि तव धन की घटा भयो। 


छ्ट जगहिनोद 
चोरे चख्चचोटन चलाक चित्त चोरी भयो, 
द्ूटि गई लाज कुलकानि को कटा भयो ॥४००॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
यों श्रम-सीकर सुझुख तें, परत कुचन पर बेस। 
उदित चंद्र मुकताछृतनि, पूजत मनहु मद्देस ॥४०१॥ 
रोमाँच को छक्तण 
सीत भीति दरषादि तें, उठे रोम समुद्दाय । 
तादि कहत रोमांच हैं, सुकबिन के समुदाय ॥४०२॥ 
रोमांच को उदाहरण--( सवैया ) 
केघों डरी तू खरी जलजंतु तें के ऑँंगभार सिवार भयो है। 
क नख तें सिख लौं 'पदसाकर” जाहिरे कार सिंगार भयो है ॥ 
केधों कछू तोद्दि सीतबिकार है ताही को या उदगार भयो है। 
केघीं सुबारि-बिद्दारह्ि में तनु तेरो कदृंब को द्वार भयो है ॥७४०३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पुलकित गात अन्हात यों, अरी खरी छबि देत। 
उठे अंकुरे प्रेम के, सनहु दहेम के खेत ॥४०४॥ 
स्वस्भंग को लक्षण 
हरष भीत मद क्रोध तें, बचन भाँति ही और | 
होत जहाँ, स्वस्भंग को बरनत कबि-सिरमौर ॥४०५॥ 
स्वरभंग की उदाहरण--€ सवैया ) 
जाति हुती निज गरोकुल कों हरि आयो तदाँ लखि के मग सूना । 
ता सरों कल्ो 'पदमाकर? यों अरे साँवरे बावरे तें हमें छू ना॥ 
आज धों कैसी भईट सजनी उत वा बिघ बोल कढ्योई कहूँ ना । 
आनि लगायी हियो स्तरों हियो भरि आयो गरो कट्दि आयो कछू ना ४०६ 
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पुनयथा--( दोहा ) 
हों जानत जो नाह तुम, बोत्त अघ-अखरान । 
संग लगे कहुँ ओर के, करि आये मद॒पान ॥४०७॥। 
कंप को लक्षण 
दरषद्दि तें के कोप तें, के भ्रम भय तें गात | 
थरथरात ता सरों कद्त, कंप सुमति सरसात ॥४०८॥ 
कोप को उदाहरण--( सवैया ) 
साजि सिंगारनि खेज पे पारि भई मिस दी सिसर ओट जिठानी । 
त्यों 'पदमाकर” आइ गो कंत इकंत जबे निज तंत में जानी ॥ 
सो लखि सुंदरि सुंदर सेज तें यों सरकी थिरकी थहरानी। 
बात के लागे नहीं ठद्दरात है ज्यों जलजात के पात पे पानी ॥४०९ 
पुर्यथा--( दोहा ) ! 
थरथरात उर, कर केंपत, फरकत अधर सुरंग । 
फरकि पीठ पलकनि श्रगट, पीक-लीक को ढंग ॥४१०॥ 
बेबण्यं को लक्तण 
मरेदित तें के क्रोध तें, के भय दी तें जान । 
बरन द्ोत जहूँ और विधि, सो बैबन्ये बखान ॥४११॥ 
वैवरण्य को डदाहरणु--( सवैया ) 

सापने हैँ न लख्यो निसि में रतिभौन तें गोन कहूँ निज पी को । 
त्यों पद्माकर! सौति-सेंजोगनि रोग भयो अनभावती-जी को ॥ 
ह्वारन सों ददरात हियो मुकता सियरात सु बेंसर दी को। 
भावते के उर लागी जकू तऊ सावती को मुख हैं गयो फीकों ॥४१२॥ 


पुनर्यधा--( दोहा ) 
कददि न सकत कछु लाज तें, भकथ आपनी बात | 


ज्यों-ज्यों निसि नियरात है, त्यों-त्यों तिय पियरात ॥४१३॥ 


जगद्विनोंद 


अश्रु को लक्षण 
दरप रोष अरु सोक भय, धूमादिक तें होत। 
प्रगट नीर अँखियान में, अश्न॒ कट्टत कबि-गोत ॥४१४॥ 
अश्रु को उदाहरण--( कवित्त ) 
भेद बिन जाने एती बेदन बिसाहिबे कों, 
ह आज हो गई दी बाद बंसीबटवारे की । 
कहे 'पदमाकर” लट हे लोट-पोट भई, 
चित्त में चुभी जो चोट चाय चटवारे की ॥ 
बावरी-लों बुकति बिलोकति कहा तू, 
बीर जाने कहा कोऊपीर प्रेम-हटवारे की । 
उमड़ि-उमड़ि बहै बरखे सु आाँखिन हे, 
घट में बसी जो घटा पीतपटवारे की ॥४१५॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
आँखिन तें आँसू उमड़ि, परत कुचन पर आन | 
जनु गिरीस के सीस पर डारत मख मुकतान ॥४१६॥ 
प्रय को लक्तण 
तन-मन की न सेंभार जहाँ, रहे जीव-गन गोय | 
सो सिंगार-रस में, प्रलय बरनत कबि सब कोय ॥४१७॥ 
प्रलढय को उदाहरण--( सचेया ) 


ये नेंदगाँव तें आये इहाँ उत आई सुता वह कौन हु ग्वाल की । 


त्यों 


'धद्माकर' होत जुराजुरी दोठडन फाग करी यदि ख्याल की ॥ 


डीठि चली उन की इन ये इन की उन पै चली मूठि उताल की । 
डीठि-सी डीठि लगी उन को इन के लगी मूठि-सी मूठि गुलाल की ।४ १८ 
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पुनयथा--( दोहा ) 
है चख-चोट छैंगोट मग, तजी युवति बन मादि । 
खरी बिकल कब की परी, सुधि खरीर की नाहिं ॥४१९॥ 
जभा को लक्षण 
पिय-बिछोद्द संमोह के, आलख ही अवगाहि | 
छिन-छिन बदन बिकासियो, जमा कहिये ताहि ॥४२०॥ 
जं भा को उदाहरण--( सवैया ) 
भारस सों रस सों 'पद्माकर! चौंकि परे चख चुंबन के किये । 
पीक-भरी पलक कलकें अलकें कलकें छवि छूटि छठा लिये ॥ 
सो सुख भाखि सके अब को रिसके कसके मसके छतिया छिंये । 
राति की जागी प्रभात उठी जँगरात जैंसमात लजात लगी हिये॥४२१॥ 
पुऔनर्येधा--[ दोहा ) हे 
दर-दूर दौरति सदन-दुति, समसुगंध सरसाति। 
लखत क्‍यों न आालस-भरी, परी तिया जमुद्दाति ॥४२२॥ 
इति सातक्त्तिकमाववर्णनम्‌ । 
खाथ हाव 
लक्तण--( दोहा 2 
अनुभावदि में जानिये, लीलादिक जे हाव। 
ते संयोग अंगार में, बरनत खब कबिराव ॥४२३॥ 
प्रगट स्वभाव तियान के, निज सिंगार के काज । 
हाव जानिये ते सबै, यों भाषत कबिराज ॥४२४॥ 
'लीला प्रथम बिलास बिय, पुनि बिच्छित्ति बखान । 
बिश्वम किल॒किंचित ललित, मोट्टायित पुनि जान ॥४२+५॥ 
बिब्बोक हु पुनि बिहत गनि, बहुरि कुट्टमित गाव । 
स्समंथन - में. ये दसहु, दव कद्ठत कबिराव ॥४२३॥ 


ने जगद्िवोद 
लीला हाव को लक्षण 
पिय तिय को तिय पीव को, धरे जु भूषन चीर। 
लीला हाव बखानहीं, ताही को कबि घीर ॥४२७॥ 
लीला हाव को उदाहरण--( कवित्त ) 
रूप रचि गोपी को गोबिंद गो तहाँ३ जहाँ, 
कान्द्द बनि बैठी कोक गोप की कुमारी है। 
कहे 'पद्माकर' यों ऊल्नट कहे को कद्दा, 
कसके कन्देया कर मसके जु प्यारी है ॥ 
नाश तें न होत नर, नर तें न होत नारी, 
विधि के करे हूँ कहूँ काहू ना निद्दारी है । 
काम-करता को करतूत या निहारी जहाँ, 
नारी नर होद नर होत लख्यो नारी है ॥४२८॥ 
पुनर्यथा--( सचेया ) 
ये इत घूँघट घालि चलें उत बाजत बाँसुरी की धुनि खोलें । 
त्यों 'पदमाकर' ये इते गोरस लें निकसे यों चुकावत मोरलें ॥ 
प्रेम के पंथ सु प्रीति की पैठ में पैठत द्वी है दसा यह जो लें । 
राधासयी भई स्याम की सूरति स्याममयी भई राधिका डोलें ॥४२९ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
तिय बेठी पिय को पहिरि, भूषन बसन बिखाल,। 
समुम्ति परत नदिं सखिन को, को तिय को नेंदलाल ।|४३०॥ 
ु विल्यख दाप्र को लक्षण 
जो तिय पियदि रिकावई, प्रमट करे बहु भाष । 
* झुकबि धिचारि बखानह्नहीं, सो ब्रिलास निधि हाव ॥४३१॥ 
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बिलास हाव को उदाहरणु--८ कवित्त ) 
सोभिव सुमनवारी सुमना सुमनवारी, 
कौन हु सुमनवारी को नहिं निद्दारी है । 
कहे “पदमाकर' त्यों बाँधनू बखनवारी, 
वा अजबसनवारी शहमो-हरनहारी दे॥ 
सुधरनवारी रूप सुब्ररन वारी सजै, 
सुबरनवारी काम-कर की सेंवारी दे ॥ 
सीकरनवारी सेद-सीकरनवारी  रति 
सी करनवारी सो बस्रीकरन बारी है ॥४३२॥ 
पुनरयेथा--( सचैया ) 
आई दो खेलन फाग इद्दोँ चरषभानपुरी तें सखी सेंग लीने। 
त्यों पद्माकर' गावती गीत रिम्कावर्ती भाव बताई नवीने ॥ 
कंचन की पिचकी कर में लिये केसरि के रँंग सों अँग भीने | 
छोटी-सी छाती छुटी अलकें अति बैस की छोटी बड़ी परबीने (।४ ३३ 
पुनर्यथा-- € दोहा ) 
समुम्ति स्याम को सामुद्दे, कर तें बार बगार। 
सनमोहन-मन हरन को, लगी करन झुंगार ॥४३४॥ 
बिच्छित्ति हाव को रूच्तण 
तनक सिँगारहि में जहाँ, दरुनि महा छबि देत । 
सोई बिच्छिति हाव को, बरनत बुद्धि-निकेत ॥४३५॥ 
बिच्छित्ति हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
मानो मयंकदि के पर्यक निसंक्र लखे सुत बंक मही को । 
त्यों पदमाकर' जागि रह्यो जनु भाग हिये अनुराग जु पी को ॥ 
भूषन भार सिं गारन सों सजि सौतिन को जु करे मुख फीको । 
उ्योति को जाल विसाल महा तिय भाल पै लाल गुलाल को टी को ४३६ 
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पुनर्यधा--( दोहा ) 
जनु मलिद अरबिंद-बिच, बस्यो चादहि मकरंद | 
इमि इक सगसद-विंदु. सों, किये छुबस त्रजचंद ॥४३७॥ 
विश्रम दाव को लक्षण 
होत काज कछु को कछू, हरबराइ जिहि ठोर। 
बिश्रम ता स्रों कहत हैं, द्वाव सबै सिरमौर ॥४३८॥ 
विध्रम हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
बछरे खरी प्याव गऊ तिद्दि को 'पद्माकर! को मन लावत है । 
तिय जानि गिरैया गद्दी बनमाल सु ऐंचे लला इँच्यो छावत है ॥ 
उलटी करि दोहनी मोहनी की अँगुरी थन जानि के दावत है। 
दुद्दियो जो दुह्ाइबो दोउन को सखि देखत ही बनि आवत है ॥४३५९ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पहिरि कंठ-बिच किंकिनी, कस्यो कमर-बिच द्वार | 
हरबराइ देखन लगी, कब तें नंदकुमार ॥४४०॥ 
किलकिंचित हाव को लक्षण 
होत जहाँ इकबारदहदी, त्रास दास रस रोष | 
ता सों किलकिंचित कहतं, द्वाव सबे निर्दोष ॥४४१॥ 
किलकिंचित हाथ को उदाहरण--( सचैया ) 
फागुन में मधुपान-समे 'पदमाकर' आइई गे स्याम सँघाती । 
अंचल ऐंचि, दैंचाय भुजा भरे, भूमि गुलाल की ख्याल सुद्दाती ॥ 
मूठिहु दे कमाकाइ तहाँ तिय माँडी कुकी कमककी मदमाती। 
रूसि रही घरी आधिक लो तिय मारत अंग निहारत छाती॥ ४४२॥। 
पुन्येथा-( दोहा ) 
चद्त भोंद घरकत हियो, हरषत प्रुख मुसक्यात । 
सदछाकी तिय को जु पिय, छबि छकि परसत गात ॥४४ शेश[| 
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ललित हाव को लक्षण 
जहूँ अंगन की छबि सरस, बरनत चलन चितौन । 
ललित द्वाव ता कों कहत, जे कबि कबिता-मौन ॥४४४॥ 
ललित हाव को डदाहरुण--( कवित्त ) 
सजि त्रजचंद पै चली यों मुखचंद जा को, 
चंद चाँदनी को मुख मंद-सो करत जात | 
कहै 'पद्माकर' त्यों सहज सुगंध दी के, 
पुंञज बन-कुंजन में कंज-ले भरत जात॥। 
घरत जहाँई जहाँ पग है पियारी तहाँ, 
मंजुल मजीठ द्वी के माठ-ले ढरत जात । 
बारन तें हीरा सेत सारी की किनारन तें, 
हारन तें मुकता हजारन मरत जात ॥४४५॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
सजि सिँगार सुकुमार तिय, कुटिल सुदरगरनि दराज । 
लखहूु नाह आवत चली, तुमद्दि मिलन तकि आज ॥४४ ६॥ 
मोझायित हाव को लक्चण 
सुनत भावते की कथा, भाव श्रंगठ जहँ होत। 
मोद्टायित ता सों कहें, दहाव कबिन के गोत ॥४४श 
मोद्ययित दाव को डदाहरण--( सबैया ) 
रूप ठुहँ को दुह्न सुन्‍्यो सु रहें तब तें मनो संग सदा हॉ। 
ध्यान में दोऊ दुहन लखें दरें अंग-अंग अनंग उलाहीं।॥ 
मोहि-रद्दे कब के यों दुहँ 'पदमाकर! और कहछू सुधि नाहों। 
मोहन को मन मोहनी में बस्यो मोहनी को मन मोहन साही ॥४४८ 
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पुनवेधा--( दोहा ) 
बसीकरन जब तें छुन्यो, स्याम तिदारों नाम । 


हृगनि मूदि मोहित भई, पुलकि पस्तीजति बाम ॥४४९॥ 
हाव को लक्षण 
करे निरादर ईंठ को, निज गुमान गहि बाम । 
कद्दत हाव बिव्बोक बहु, जे कबि मति-अभिराम ॥४५०॥ 
बिब्बोक हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
केसरि-रंग महावर-स्ेे सरसे रख-रंग अनंग-चमू के। 
धूम घमारन को 'पदमाकर”! छाइ अकास अबीर के मूके ॥ 
'फाग यों लाड़िली को तिहि में तुम्हें लाज नलागति गोप कहूँ के । 
छेल भये छतियाँ छिरकौ फिरो कामरी ओढ़े गुलाल के दुके ॥४५१ 
पुनयधा--( दोहा ) 
रहो देखि दग दे कहा, तुदि न लाज फछु छूत । 
में बेटी बुषभान की, तू अहीर को पूत ॥४५२॥ 
विहृत हाव को लक्षण 
लाजनि बोलि सके नहीं, पियद्दि मिले हु नारि। 
बिहत हाव ता स्रों सबै, कबिजन कहत बिचारि |।४५३॥ 
विहत हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
झुंदरि को मनिमंदिर सें लखि आये गोबिंद बने बड़भागे। 
आनन-ओप सुधाकर-सी 'पदमाकर” जोबन-ज्योति के जागे।। 
आओ चक ऐंचत अंचल के पुलकी अँग-अंगढहि यों अनुरागे। 
मैन के राज में बोलि सकी न भट्‌ त्रजराज सों लाज के आगे ।४५४॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
यह न बात आछी कछू, लद्दि योबन-परगासर । 
ल्ञाजहि तें चुप दें रहति, जो तू पिय के पास ॥४५५॥ 
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कुद्ठमित दाव को लक्षण 
तन मसदेत पिय के तिया, दरखावत मुठ रोष । 
याहि कुट्रमित कहत हैं, भाव सुकषि निर्दोष ॥४५६॥ 
कुट्टमित हाथ को लच्छश--( कवितत ) 
अंचल के ऐचे चल करती हृगंचल कों, 
चँचला तें च॑चल चले न भजि द्वारे को । 
कहै 'पदमाकर” परे-स्री चोंकि चुंबन में, 
छलनि छपावें कुच-कुंभनि किनारे को ॥ 
छाती के छुये पे परे रातो-सी रिसाइ, 
सलबाहीं के किये पे नाहिं-नादिये उचारे को | 
दी करति सीतल तमास्र तुंग ती करति, 
स्री करति रवि में बसी करति प्यारे को ॥४५जा 
पुनर्येथा-( दोहा ) 
कर ऐंचत आवति इँची, तिय आपुद्ि पिय-ओर । 
भूंठिट्टु रूसि रहै छिनक, छुबत छरा को छोर ॥४५८॥ 
हेला हाव को लच्ण 
दै जु ढिठाई नाइ-सेंग, श्रगटे बिबिध बिलास। 
कहत ग्यारदों दहाव सो, देला नाम प्रकास ॥४५९ 
हेला हाव को उदाहरणु--( सवैया ) 
फाग के भीर अभीरन में गदहि गोडिंदें ले गई भीतर गोरी | 
भाई करी मत की 'पद्माकर” ऊपर नाइ अबीर की कोरी ।। 
छीन पितंमर कंमर तें सु बिदा दई सीढ़ि कपोलन रोरी॥ 
मैन नचाइ कही मुसकाइ लला फिरि आाइयौ खेलन होजे ४४६०॥। 
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पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
हर बिरंचि नारद निगम, जाको लद्दत न पार । 
ता हरि कों गद्दि गोपिका, गरबि गुहावत बार ॥४६१॥ 
बोधक हाव को लक्षण 
ठानि क्रिया कछु तिय, पुरुष बोधन करे जु भाव | 
रस-प्रंथन में कहत हैं, ता सों बोधक हाव ॥|४६२॥ 
बोधक हाव को उदाहरण---( सवैया ) 
दोऊ अठान चढ़े 'पद्माकर” देखे दुहँ को दुवो छवि छाई। 
त्यों त्रजबाल गोपाल तहाँ बनमाल तमालहदि की द्रसाई ।। 
'वंद्सुखी चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने सन भाई। 
अंचल ऐंचि उरोजन तें नैंदलाल कों मालती-माल दिखाई॥।४ ६ ३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निरखि रहे निधिवन-तरफ, नागर नंदकुमार । 
तोरि द्वीर को हार तिय, लगी बगारन बार ॥४६४॥ 
इति श्रोकृमबंशावतंसभ्रीमन्महाराजाधिराजराजेन्द्रश्नी सवाई 
महाराजजगतसिहाक्षया मथुरास्थायिमोहनलालभट्टात्मजकवि 
पद्माकरविरचितजगद्धिनोदनामकाव्येडइनुभावप्रक रणम्‌ । 


अथ संचारी-भाव-वर्णन 
( दोहा ) 
आई भावन कों जिते, अभिमुख रहें सिताव। 
जे नव रख में संचरें,ते संचारी भाव ॥४६५।॥ 
थाई भावन में रहत, या बिघि प्रगटि बिलात | 
. ज्यों तरंग द्रियाव में, उठि-उठि तिवदि समात ॥४६६॥ 


अंगद्विनोद ८९, 


थिर हैं थाई भाव, तब परिपूरन रस दोत। 
थिर त रहत रसरूप लों, संचारिन को गोत ॥४६७॥ 
थाई संचारिकन को, है इतनोई भेद | 
संचारिन के कद्दत हैं, तेंतिस नामनि बेद ॥8६८॥ 
( कवित्त ) 

कद्दि निरबेद ग्लानि संका त्यों असुया श्रम 

मद धृति आलस बिषाद मति सानिये। 
चिता मोह सुपन विवोध स्मृति अमरख, 

ग़बे उतसुकता सु अवहित्थ ठानिये ॥ 
दीनता हरष बत्रीड़ा उम्रता सु निद्रा ब्याथि 

मरन  अपसमार आजेग हु आनिये। 
त्रास उनसाद पुनि जड़ता चपलताई, 
.  तेंतिसौ बित॒र्क नाम याद्दी बिधि जानिये ॥४६५९॥ 


( दोहा 2 ॥ 
या विधि संचारी सबै, बरनत हैं कबि लोग। 
जे जेदि रस में संचर, ते तहाँ कहिबे जोग ॥४७०।॥ 
निवंद फो लक्षण 
उर उपजै कहछु खेद लद्दि, बिपति. इरपाश्ान । 
ताही तें निज निद्रिबो, सो निरबेद बखान ॥४७१॥ 
अति उसास अरु दीनता, बिवरन अश्न -निपात । 
निरबेद हु तें होत हैं, ये सुभाव निज गाव ॥४७र॥ 
निवेंद्‌ को उदाहरण--( सवैया ) 
यों सन लालची लालच में लगि लोभ-तरंगन में अवशगाश्यों । 
त्यों पदमाकर' देह के गेह के नेह के काज न काहि सराह्यों ॥| 
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पाप किये पै न पावकीपावन जानि के रास को प्रेम निबाह्यो । 
चाह्यो भयो न कछू कबहूँ जमराज हू सो बृथा बेर बिसाह्ो 8४७३ । 
पुनयेथा-( दोहा ) 
भयो न फोऊ होइगो, मो समान सतिसंद। 
तजे न अब लो बिषय-बिष, भजे न दसरथनंद ।|४७४॥ 
ग्छानि को लच्ण 
भूखद्दि तें कि पियास तें, के रतिश्रम तें भंग । 
बिहल होत गलानि सो, कंपादिक स्वस्मंग ॥४७५॥ 
ग्लानि को उदाहरणु--( सचैया ) 
झआाजु लखी सगनेनी मनोहर बेनी छुटी छहरे छवि छाई । 
इटे हरा दियरा पै परे 'पदमाकर”! लीक-सी लंक लुनाई ॥ 
कै रति-फेलि सकेलि सुख कलि केलि के भौन तें बादिर आई। 
राजि रही रति आँ खिन में मन में थौं कद्दा तन में खिथिलाई॥।४७६॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
सिथिल गात काँपत हियो, बोलत बनत न बैन । 
क्री ख़री बिपरीत कहूँ, कदत रैंगीले नेन ॥४७७॥ 
शंका को लक्षण 
के अपनी दुर्वीति, के दुबन-ऋरता माति। 
आपने हर में सोच अति, सो संका . पहिचानि ॥४७८॥ 
शंका को उदाहरण--( कवित्त ) 
: भोधहि लखि सोवत बिथोरि गो सुबेनी बनी, 
तोरिगो दिये को हरा छोरि गो सुगैया को । 
कहे 'पदमाकर त्यों घोरि गो घमेरी दुख, 
गो बिसासी आजलाज ही की नेया को ।। 
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अभरधका:्ककेरआा लाए सफल हपअकाफा 


अद्दित अनैस्रों ऐसो कौन उपद्ाख यहै, 
स्रोचत खरी में परी जोवव जुन्दैया को । 
यूमेंगी चवेयातव केद्दों कद्दा देया, इत 
पारि गो को मेया मेरी खेज पैं कन्हैया को ॥७७५९॥ 
से पुनर्ववा-६ दोहा 2) े 
लगे न कहूँ ब्रजगलिन में, आवत-जात कलेक । 
निरखि चौथ को चाँद यह, सोचति सुमुखि ससंक् ॥४८०॥ 
असूया को लच्तण 
सद्दि न बी सुख और को, यदै असूया जान । 
क्रोच 7 दुषता, ये सुभाव अनुमान ।।४८१॥ 
अदूया को उदादरण हर विज ) 
आवत उसासी, दुख लगे, ओर हाँसो सुनि, 
दासी उर लाइ कट्दो को नहिं दद्य कियो | 
कहे 'पदमाकर” हमारे जान ऊघो उन, 
तात को न मात को न आात को कट्दा कियो ।॥। 
कंकालिनि कूबरी कलंकिनि कुरूप तेसी, 
चेटकिनि चेरी ताके चित्त को कद्दा कियो | 
राधिका की कद्ववत कट्टि दीजो मोइन सों, 
रखिक-सिरोमनि कहाइ थों कहा कियो ॥४८२॥ 
पुनयंथा-€ दोडा ) 
जैसे को तेसखो मिले, तत्र ही जुरत सनेह। 
ज्यों त्रिभंग तन स्याम को, कुटिल  कूबरी-देह ॥४८श॥ 


मद को लक्षण 
घन यौवन रुपादि तें, के मदादि के पान। 
प्रगट होत मद-भाव, वहेँ औरे गति बतरान ॥४८शा। 


दि जगहिनोद 


मद को उदाहरण--८ सवैया ) 
पूस-निसा में सु बारनी लें बनि बैठे दुहँ मद के मतवाले। 
त्यों 'पद्माकर! मूैं मु्कें घन घूमि रचे रख-रंग रसाले॥ 
सीत कों जीति अभीत भये सु गने न सखी कछू साल-दुसाले। 
छाक-छकी छबि दी को पिये मद नेनन के किये भेम के प्याले ४८५ 
पुनयथा-( दोहा ) 
धनमद यौबनमद महा, प्रभुता को सद्‌ पाइ। 
ता पर मद को मद जिन्हें, को तेदि सके सिखाइ ॥॥४८६॥ 
श्रम को लक्षण 
अति रति अति गति तें जहाँ, सु अति खेद सरसाइ । 
सो श्रम तहाँ सुभाव ये, खेद उसास मनाई ॥॥४८७॥ 
श्रम को उदाहरण--( सवैया ) 
कै रति-रंग थकी थिर है परजंक में प्यारी परी सुख पाइ के । 
स्यों 'पदमाकर' स्वेद के बुंद रहे सुकताइल-से तन छाइ के ॥ 
बिंदु रे मेहँदी के लसें कर, ता पर यों रह्ो आनन झाइ के । 
इंदु मनो अरबिंद पै राजत इंद्रबधून के बंद बिछाइ के ।।४८८।। 
पुनरयेथा--( दोहा ) 
असजल-कन दुलकन प्रगट, पल्कन थकित उसास । 
करी खरी बिपरीत रति, परी बिसास्ी पास ॥४८५॥ 


ध्ृवि को लक्षण 
साहस शझ्वान सुसंग तें, धरे घीरता चित्त । 


ः ताद्दी सों घरृति कद्दत हैं, सुकबि सबै नित-नित्त ॥४९५०॥ 
ध्रूति को उदाहरण--( सवैया ) 

२ मन स्ाहसी साहस राखु [सुसाहस सों सब जेर फिरेंगे। 

ल्‍यों पृदमाकर' या सुख में दुख त्यों दुख में सुख सेर फिरेंगे || 


जअगह्ििनोद ९३ 


वेसद्ी बेनु बजाबत स्थाम सु नाम हमार हू टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहिं एक दिना कबहूँ फिरि वे दिन फेर फिरेंगे ॥४९१ 


पुनयेथा 
या जग जीवन को है यहै फल जो छल छाँढ़ि भजे रघुराई। 
सोधि के संत महंतन हूँ 'पद्माकर'! बात यहै ठट्दराई ॥ 
है रहे होनी प्रयास बिना अनहोनी न है सके कोटि उपाई | 
जो बिधि भाल में लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़ न घटे न घटाई ४९२ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
वनचर बन-चर गगनचर, अजगर नगर निकाय । 
परद्माकर” तिन सबन की, खबरि लेद रघुराय ॥४९१॥ 
आलस्य को छक्तण 
जागरनादिक तें जहाँ, जो उपजत अलसानि | 
ताहद्दी को आलस कहते, जे कोबिद रखखानि ॥४९४॥ 
आलस्य को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोकुल में गोपिन गोबिंद-संग खेली फाग, 
राति भरि प्रात-समे ऐसी छबि छलकें। 
देहें भरी-आलस कपोल रख-रोरी-भरे, 
नींद-भरे नयन कछूक मर्पे मल्के ॥ 
लाली-भरे अधर बहाली - भरे मुखबर, 
कबि 'पदमाकर' बिलोके को न ललके | 
भाग-भरे लाल ओ सुहाग-भसरे सब अंग, 


पोक-भरी पलके अबीर-भरी अलकें | ४९५॥ 
पुनय॑ंथा-... ( दोहा ) 


निस्ि जागी लागी हिये, प्रीति उमंगत प्रात । 
उठि न सखकति आलख-बलित, सदज सलोने गात ॥४९६॥ 





९४ 


अंधीइकई 
विषाद को रूचण 
करे न कछु उद्योग जहाँ, उपजै अति ही सोच । 
ताहिं. बिषाद बखानहीं, जे कब्रि सदा अपोच ॥४९७॥ 
विषाद को डदाहरण--( कविच ) 
सोच न॑ हमारे कछू त्याग मनमोहन के, 
तन को न सोच जो पै यों द्वी जरि जाइहे । 
कहे 'पद्माकरं ने सोच अब एहू यह, 
आइदहे तौ आइहै न आइहै न आइहै।॥। 
जोग को न सोंच अरु भोग को न सोच कछू, 
ये ही बड़ो सोच सो तौ सबनि सुद्दाइहे । 
कूबरी के कूषर में बेध्यो हैं त्रिभंग, ता 
त्रिभंग को त्रिभंगी लाल कैसे सुरमाइहै ॥४९८॥ 
पुनर्यथा--- 
एके संग घाये नंदलाल ओऔ गुलाल दोऊ, 
हगनि गये जु भरि आनेंद मढ़े नहीं। 
घोइ-घोइ द्वारी 'पदमाकरा तिद्दारी सौंह, 
भव तौ उपाय एकौ चित्त पै चढ़े नहीं॥ 
कैसी करों, कहाँ जाएँ, का सों कहों, कौन 
सुने, कोऊ तौ निकासौ जा सो दरद बढ़े नहीं । 
एसी मेरी बीर जैसे-तैसे इन आँखिन तें, 
कंदिंगो अबीर पें अहौर को कढ़े नहीं ॥४९९॥ 
पुनैयेथा-( दोद्ा ) 
अघ न धीर घारत बनत,, सुरति बिसारी कंत। 
पिक पापी पीकन लगे, बगसखो बधिक बसंत |॥५००॥ 
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मति को लक्षण 
नीति निगम आगमन तें, उपजै भी विचार | 
ताहददी कों मति कहत हें, सब मंथन को सार ॥५०१॥ 
मति को डउदाहरुण--( सवेया ) 
बाददि बाद बदी के बके मति बोरि दै बंज बिषे-विष हो को । 
मानि ले या 'पदुमाकर' की कह्दी जो द्वित चाहति आपने शी को ॥ 
संसु के जीव की जीव्रतमूरि सदा सुख्दायक है सब ही को । 
रामदि रास कहे रखता कस ना तु भजे रखनास सद्दी को ॥५०२॥ 
पुनर्येथा--८ दोद्ा ) 
पाछे पर न कुसंग के, पदमाकर”ः यहि छीटि। 
परघन खाद कुपेट ज्यों, पिटतः बिचारी पाढि ॥५०३॥ 
बिता का लक्षण 
जहाँ कौन हू बात की, चित में चिंता होय | 
चिंता ता कों कहत हें, कबि-फोबिद सब कोय ॥५०४॥ 
चिंता की उदाहरण--( कवित्त ) 
मिल्त ककोर रहै जोबन को जोर रहे, 
खमद मगर रहे सोर रहे तब स्रों। 
कहे 'पदमाकर' तकेयन के मेह रहे, नेट 
रहे नेननि न मेह रहे दव स्थों॥ 
पाजत सुबेन रहे उनमदर सेन रहै, 
चित में न चेन रहे चातकी के रब सों | 
गेहद में न नाथ रहै द्वारे श्रजनाथ रहै, 
कौ लों मन द्वाथ रहै साथ रहे खब सों ॥५०५॥ 


९६ जगद्विनोद 


पुनर्वथा-( दोहा ) 
कोमल कंज-सनाल पे, कियो कलानिधि बास । 
कब को ध्यान रहो ज्ु धरि, मित्र मिलन की आस ।॥५०३।॥ 
मोह को लद्दाण 
आपुदि अपनी देह को, ज्ञान जबे नहिं दोइ। 
बिरह-दुःख चिंता-जनित, मोह कटद्दावत सोइ ॥५०७॥ 
मोह को उदादरण-- सवैया ) 
दोषन को सुधि है न कछ बुधि वाह्दी बलाइ में बूड़ि बही दे । 
त्थों 'पदसमाकर” दीन मिलाइ क्यों चंग चवाइन की उमद्दी है ॥ 
भाजुद्दि की वा दिखादिख में दा दोउन की नहििं जाति कह्दी है । 
मोहन मोदि रक्षो कब को कब की वह मोहनी मोदि रद्दी है ।५०८।॥ 
पुनरयेथा--( दोहा ) 
सटपटाति कब की हँसी, दीह दृगन में मेह । 
सु अजबाल मोद्दी परति, निरमोद्दी के नेह।॥॥|५०९।॥ 
स्वप्त, विबोध ओ स्म्टति को लक्षण 
सुपन स्वप्न को देखिबो, जगिबो वह बिबोध । 
सुमिरन बीती बात को, सुस्ृति-भाव सब खोध ॥५१०॥ 
स्वप्त को उदाहरण--( सवैया ) 
काँपि रहै छिन सोवत हू कछ भाषिबों मो अलुसारि रही है। 
त्यों 'पद्माकर! रंच रुसंचनि स्वेद के बुंदनि घारि रही है | 
बेष दिखादिखी के सुख में तन की तनको न सेंभार रही दे । 
जानति हों सखि सापने में नेंद्लाल को नारि निद्ारि रद्दी है ॥५११॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
क्यों करि. मूंठी मानिये, सखि सपने की बात। 
जु इरि खो सोवत हियो, सो न पाइयत प्रात ॥५१२॥ 
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विवोध को डउदाहरण--( कविशत ) 
अधघखुली कंचुकी उरोज अध-आधे खुले 

अधसखुले बेष नख-रेखन के भकल्के । 
कहे 'पद्माकर! नवीन अधनोबी खुली 


अधसखुले छुदरि छरा के छोर छलके ॥ 
भोर जगि प्यारी अघ-ऊरध इते की ओर, 


भाखी मिखि मिरकि उचारि अध-पलकें। 
आँखें अधखुलीं अधखुली खिरकी है खुली 
अधखुले जानन प॑ अधखुली अलक ॥५१३॥ 
पुनयंथा--( दोहा ) 
अनुरागी लागो हिये, जागी बढ़े प्रभाव । 
ललित नेन बेनी छुटी, छाती पर छदरात ॥५१७॥ 
स्मृति को उदाहरण--( सवेया ) 
कंचन-आभा कदंब-तरे करि कोझू गई तिय तीज तयारी। 
हों हू गई 'पदमाकर' त्यों चलि औचक आइ गो कंजबिद्दारी ॥ 
हेरि हिं ढोरे चढ़ाइ लियो कियो कोतुक स्रो न क्यो पर भारी। 
फूलनवारी पियारी निर्कुज की मूलन दे नव मूलनवारी ॥५१५॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
करी जु द्वी तुम वा दिना, वा के सेंग बतरान। 
वहै सुमिरि फिरि-फिरि तिया, राखति अपने प्रान ॥५१६॥ 
अमषे को लक्षरा 
जहाँ जु अमरष होत, लखि दुजे को अभिमान। 
अमरष ता को कहदत है, जे कबि सदा सुजान ॥५१७॥ 
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अमर्ष को उदाहरण--( कविशत ) 
जैसो सें नमो सों कहूँ नेक हु डरात हुतो, 

ऐसो अब हों हूँ तो स्रों नेक हू न ढरिहों। 
कहे 'पदसाकर” श्रचंड जौ परेगो तौ, 

उसंड करि तो सरों सुजदंड ठोंकि लरिषों ।। 
चलो-चल 'चलो-चलु बिचलु न बाच ही हें, 

कीच-बीच नीच तो कुपब को कचरिषों। 
ए रे दगादार मेरे पातक अपार तोहि, 

गंगा की कछार में पछारि छार करिदों ॥।५१८॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
गरब सु अंजन ही बिना, कंजन को हरि लेति। 
खंजन-मद्‌-भंजन-अरथ, अंजन  श्रंखियन देति ॥५१९॥ 
गये को लक्षण 
बल विद्या रूपादि को, कीजे जहाँ गुमान। 
गरब कदत सब ताहि कों, जे कबि सुमति सुजान ।।५२०॥ 
गये को उदाहरण--( कवित्त ) 

बानी के गुमान कल कोकिल-कहानी कहा, 

बानी को सुबानी जाहि आवबत भने नहीं | 
कहे पदमाकर! गोराई के गुमान 

कुच-कंमन पै केसरि की कंचुकी ठने नहीं |। 
रूप के गुमान तिल-ठत्तमा न आने चर, 

आनन-निकाई पाई चंद-कीरने नहीं । 

"शुलान मखतूल हू न माने कछु, 





) शुन के शुमान गनगोौरि कों गने नहीं ॥५२१॥ 


अगदिनोद ९्थु 
पुन्येबा-( दोहा ) 
गुल पर गालिय कमल है, कमलन पे सु गुलाव । 
गालिब गद्दव गुलाब पै, मो-तन-छुरभि सुभाव ॥५२२॥ 
उत्छुकता को लक्षण 
जहाँ दितू के मिलन-द्त, चाह रहति दिय माहि । 
उतसुकता ता को कद्दत, सब मंथन में चादि ॥५२३॥। 
डत्सुकता को उदाहरण--( कवित्त ) 
ताकिये तितै-तितै कुसुंभ-खो चुबोई परे, 
प्यारी परबीन पाठ धारति जितै-जिते। 
कहे पदमाकर”ः सु पौन तें छताली, 
बनमाली पे चली यों बाल बासखर वितै-बिते |। 
बार ही के भारन उतारि देति आभरन, 
हीरन के हार देति दिलिन हितै-दिते। 
चाँदनी के चौसर चहूँघा चौक चाँदनो में, 
चाँदनी-सी आई घंद-चाँदनी चितै-चितै ॥५२४॥ 
पुनर्यथा-€ दौद्ा 2) 
सजे विभूषन-बसन सब, सुपिय-मिलन को होंस । 
सद्यो परत नहिं कैस हू, रहक्मो अघघरी शझीस ॥५२५॥ 
अबहित्थ को लक्षण 
जो जहँ करि कछ चातुरी, दसा दुराबे आय। 
दाही कों अवधहित्यथ यह, भाव कहत कबिराय ॥५२६॥ 
अवहित्थ को उदाहरण--( सकैया ) 
भोर जती जपुना-जल-घार में घाइ घँसी जल-केलि की साती । 
स्‍्पों 'वद॒माकर! पैग चले उछले जब तुंग तरंग बिधाती ॥ 
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टूटे हरा छरा छूटे सबै सरबोर भई अँगिया रँगराती । 
को कहतो यह मेरी दसा गद्दतो न गोबिंद तो में बद्धि जाती ॥५२७॥।। 
पुनर्यथा-( दोहा ) 
निरखत ही हरि हरषि के, रहे सु आँसू छाइ। 
बूमत अलि केवल कह्मो, लग्यों धूम ही घाइ ॥५२८॥ 
दीनता को लक्षण 
अति दुख तें बिरहादि तें, परति जबहि जो दीन । 
तादि दीनता कट्दत हें, जे कबित्त-रस-लीन ||५२९।॥ 
दीनता को उदाहरण--[ सवैया ) 
के गिनती-सी इती बिनती दिन तीनक लों बहु बार झुनाई। 
त्यों 'पदमाकर' मोह-मया करि तोहि दया न दुखोन की आई। 
मेरो हरा दरहार भयो अब ताहि उतारि उन्हें न दिखाई। 
ल्याइन तू कबहूँ बनमाल गोपाल की वा पद्टिरी-पद्दिराई ॥५३०॥ 
पुनर्येथा-( दोहा ) 
मुख मलीन तन छीन छबि, परी सेज पर दीन। 
लेत क्‍यों न सुधि साँवरे, नेही निपट नवीन ॥५३१॥ 
हष को लच्तण 
जहाँ कोन हूँ बात ते', उर उपजत आनंद। 
प्रकटे. पुलक असेद ते', कहत हरष कबिब द ।५३२॥ ४ 
हथे को उदाहरण--( सवेया ) 

लगजीवन को फल जानि पश्ो घनि नेनन कों ठहरेयतु है । 
“पपद्माकर' हो हुलसे पुलके तनु सिंघ सुधा के अन्हैयतु है।॥ 
मने पैरत-सो रस के नद में अति आरेंद में मिलि जेयतु है 4 
अब ठेचे उरोज लखे तिय के सु रराज के राज-सो पेयतु है ॥॥५३ १॥ 
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पुनर्यधा--( दोहा 2 
तुमदिं बिलोकि बिलोकिये, हुलसि रहे यों गात । 
आँगी में न समात एछउर, उर में मुद्‌ न समात ॥॥५३४॥ 
ब्रीड़ा को लक्षण 
जहाँ कोन हूँ द्वेत ते, उर उपजति अति लाज। 
प्रीढ़ा ता को कद्दत हैं, सुकबिन के सिरताज ॥५३५॥ 
बीड़ा को उदाहरण--( सवैया ) 
कालिह परों फिरि साजबी स्यान सु आजु तौ नैन सों नेन मिला ले । 
त्यों 'पदमाकर' प्रीति-प्रतीति में नीति को रीति महा उर साले ॥ 
ये दिन यौबन के तो इते सुन लाज इती तु करेगो कद्दा ले । 
नेक तो देखन दे मुख चंद-सो चघंद्रमुखी मति घूँघुट घाले ॥५३६॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
प्रथण समागम की कथा, बूक्ी सखिन जु आइ। 
मुख नवाइ सकुचाइ तिय, रही सु धुघट नाइ ॥५३०ा 
ड््नता औ निद्रा को लक्षण 
निरदैपनय सो उप्रता, कददत सुमति सब कोइ। 
सयन कहावत सोहबो, वहे सु निद्रा होइ ॥५३८॥ 
उम्मता को उदाहरण--( कवित्त ) 
सिंधु के सपूत सुत सिंघुतनया के बंघु, 
मंदिर अमंद सुभ सुंदर सुधाई के। 
कहे “पदमाकर” गिरीस के बसे हो सीख, 
तारन के इस कुल-कारन कन्हाई के ॥ 
दाल ही के बिरह बिचारी अनबाल-दी पे, 
ब्वाल-से जगावत जुआल-सी जुन्हाई के । 
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ए रे मतिमंद चंद आवति न तोहि लाज, 
है के द्विलराज काज करत कसाई के ॥५३९॥। 
पुनरवधा-९ दोहा ) 
कहा कहों सखि काम को, हिय-निरदेपन आज। 
तन जारत, पारत बिपति, अपति, उजारत लाज ॥५४०॥ 
निद्रा को उदाहरण--( कवित्त ) 
चहचह्टी चुभकी चुभी है चौंक चुंबन की, 
लहददलद्दी लॉबी लटें लपटीं सु लंक पर । 
कहे परदमाकर सजानि मरगजी मंजु, 
मसकी सु आँगी है उरोजन के अंक पर ॥ 
सोई सरखार यों सुगंधनि समोई, स्वेद 
सीतल सलोने लोने बदन मयंक पर | 
किम्नरी नरी है के छरी है छबिदार परी, 
टूटि-सो परी है के परी है परजंक पर ॥५४१॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
अदर्नेद्नग नव नागरी, लखि सोबत निरसूल। 
उर उथरे उरजन निरखि, रह्यो सु आनन फूल ॥५७२॥ 
व्याधि को लक्षण 
बिरह-बिबस कामादि तें, तन संवापित दोइ। 
ताही को. सब कबि कट्दत, व्याधि कहावद खोइ ॥५४३॥ 
ध्याथि को उद्ाहरणु--( कविश 9 
दुर द्वी तें देखत तबिथा में वा वियोगिनि की, 
आई भले भाजिश्यों इलाज मढ़िं आवेगी। 


१०४ 
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सुनत पयान श्रीप्रताप को पुरंदर पे, 
घन्य पटरानी जोधपुर में सती भई ॥५४८॥ 
पुनर्यध--( दोहा ) 
हने राम देससीस के, दसो सीस भुज बीस । 
ले जटायु की नजरि जनु, उड़े गीघ नभ सीख ॥५४९॥ 
अपस्मार को लक्तण 
सह दुःखादिक तें जहाँ, दोत कंप भुपात। 
अपस्मार सो फेन मुख, स्वासादिक सरसाव ॥५५०॥ 


अपस्मार को उदाहरण-- सचैया ) 


जा छिन तें सुनि साँवरे रावरे लागे कटाच्छ कछू अनियारे । 
त्यों 'पद्माकर' ता छिन तें, तिय सों अँग-अंग न जात सँभारे ॥ 
हें हिय दायल घायल-सी धन घूमि गिरी परी प्रेम तिहारे । 
मैन गये फिरि फेन बहे मुख चेन रह्यो नहिं मेन के मारे ॥५५१॥ 


पुनर्यथा--[ दोहा ) 
जखि 'बिदाल एके कट्दत, भद्दे कहोँ भयभीत । 
इके कददत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीव ॥५५२॥ 
आवेग को लक्षण 
अति डर तें अति नेह तें, ज्ु उठि चालियतु बेग । 
ताही कों सब कहत हैं, संचारी जाबेग ॥५५३॥ - 
आवेग को डदाहरण--( कवित्त ) 
आई संग आलिन के ननद-पठाई नीठि, 
सोहति सोद्दार सीख इईंगुरी सुपट की। 
कहे पिद्साकर! गंभीर जमुना के तीर, 
जागी घट भरन नबेली नेइ-अंटकी || 
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ताहदी समें मोहन सु बॉाँसुरी बज्ञाई, 
ता में मधुर मलार गाई और बंसीबट की । 
तान लगे लट की रही न सुधि घूँघठ को, 
घाट की न ओघट की बाट की न घट की ॥५५४॥ 
पुन्येया--( दोहा » 
सुनि आहट पिय-पगन की, भभरि भजी यों नारि। 
कहुँ कंकन कहुँ किंकिनी, कहूँ छु नूपुर ढारि ॥५०५॥ 
भऋस को लक्षण 
जहाँ कौन हूँ अद्ित तें, उपजत कछू भय आय । 
ताही को नित न्राख कहि, बरनत हें. कबिराय ॥५५६।॥ 
आस को डदाहरणु--( सवैया ) 
ए ब्रजचंद गोबिंद गोपाल सुन्यो न क्‍यों केते कलाम किये में । 
त्यों 'पद्माकर' !अआारनेंद के नद द्ौ नेंदर्नदन जानि लिये में ॥ 
माखनचोरी के खोरिन हें चले भाजि कछु भय मानि जिये में । 
दूरि दी दौरि दुरे जो चद्दौ तौ दुरौ किन मेरे अंधेरेहिये में ॥५५७॥ 
पुनयंथा-(€ दोहा ) 
सिसिर-सीव भयभीत कछु, सु परि प्रीति के पाय । 
आपुद्दि तें तजि मान तिय, मिली भीतमें जाय ॥५५८॥ 
उन्‍्माद्‌ को लक्षण 
अबविचारित आचरन जो, सो उनमाद बखान। 
व्यर्थ बचन रोदन हँसी, ये स्वभाव तहँ जान ॥५५९। 
उन्माद को छच्तण--( सवैया ) 
आपहि आप पे रूसि रद्दी कबहूँ पुनि आपूुदधि आप मनावे। 
त्यों 'पद्साकर! ताल तमालनि भेटिबे को कबहूँ उठि थाबें॥ 
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जौ हरि रावरो चित्र लखे तौ कहाँ कवहूँ हँसि देरि बुलावे। 
व्याकुल वाल सुआलिन सो कझो चाहे कछु दौ कछू कद्दि आवे।।५६० 
पुलयेथा--( दोहा ) 
छिन रोवति छिन हँसि उठति, छिन बोलति छिन मौन । 
छिनछिन पर छीनी परति, भई दसा थों कौन ॥५६१॥ 
जड़ता को लक्षण 
गसन ज्ञान आचरन की, रहें न जहाँ सामयथे। 
दित अनहित देखे सुने, जब़ता कहत समर्थ ॥५३२॥ 
जड़ता को उदाहरण--( कवित्त ) 
आज बरसाने को नबेली अज्ञबेलो बधू, 
मोहन बिलोकिबे कों लाज-काज वे रही । 
छण्जा-छुण्जा काँकती करोखनि-मरोखनि हे, 
चित्रसारी-चित्रसारी च॑ंद-सम ब्वे रही |। 
कहे 'पद्साकर' त्यों निकस्यो गोबिंद ताहि, 
जहाँ-तहाँ. इकटक ताकि घरी दे रही। 
छण्जावारी छकी-सी उमकी-सी झरोखावारी, 
चित्र कैसी लिखी चित्रसारोवारी ह्वे रही ॥५६३॥ 
पुनर्यथा--( दोद्ा ) 
इलें दुईं न चल्लें दुदू, दुदुन बिसरि ये गेह। 
इकटक दुहुनि दुहँ लखें, अटकि अटपटे नेह ॥५६४७॥ 
चपलता फ्ने लक्षण 
जहँ आंति जअंतुराखदि तें, थिरता कछू रहेन। 
'दित: चिंक्कदे आचरन, बहे चपत्रता ऐन ॥५६५॥ 
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चपलछता को उदाहरण--( सवैया ) 
कौतुक एक लख्यो हरि हाँ 'पदमाकर यों तुम्हें जाहिर की में । 
कोऊ बड़े घर की ठकुराइनि ठाढ़ी न घात रहै छिन की में ॥ 
माँकत है कबहूँ मँकरीन मरोखनि त्यों सिरको-सिरकी में । 
माँकति ही खिरकी में फिरे थिरको-यिरकी खिरकी-खिरकी में।।५६६॥ 
पुनर्वंधा-( दोहा ) 
चकरी-लों सँकरी गलिन, छिन आवति छिन जाति । 
परी प्रेम के फंद सें, बधू बितावति राति ॥५६७॥ 
वितके को लच्तण 
उर उपजत संदेह जहेँ, कीजे कछू बिचार। 
ताष्टि बितके बिचारहीं, जे कबि सुमति उदार ॥५६८॥ 
बितके को उदाहरणु--८ कवित्त ) 
योस गनगोरि के सु गिरिजा गोसाँइन को, 
आवत इ्॒दटोँ ही अति आनेंद इसे रहै। 
कहे पदमाकर” प्रतापसिंद मद्दाराज, 
देखो देखिनबे को दिव्य देवता तिते रहै।॥ 
सेल तजि बेल तजि फल तजि गैलन में, 
हेरत उसा को यों उमापति हिते रहै। 
गौरिन में कौन थों हमारी गनगौरि यहै, 
संभु घरी चारिक लों चकित चित रहै ॥५६९॥ 


पुनर्यथा-- 
वेऊ आये द्वारे हों हुती जो अग॒वारे, और 
द्वारे आवारे कोऊू तौ न तिदधि काल में। 
कहे 'पदमाकर” वे हरषि निरखि रहे, 
त्यों ही रही इरषि निरखि नेंदलाल में ॥ 


५०८ जगद्विनोद 


मोदिं तो न जानयो गयो मेरी आली मेरो सन, 
मोहन के जाइ थों पस्मो है कोन ख्याल में । 
भूल्यो भौंद भाल मैं चुभ्यो के टेढ़ी चाल में, 
छुक्‍्यो के छबि जाल में के बींध्यो बनमाल में ॥५७०॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
किघों सु अधपक आम में, मानहु मिलो मलिंद । 
किधों तनक है तम रघह्यो, के ठोढ़ी को बिंद ॥५७१॥ 
इति श्रीकूर्मवंशावतंसभ्री मन्‍्महाराजाधिराजराजेन्द्रश्नी सवाई- 
महाराजजगतसिदहाज्ञया कविपजद्ञाकरविरचितजगद्धिनोदुनामकाव्ये 
संचारीभावप्रकरणम्‌ । 
झथ स्थायीभाव- 


( दोहा ) 
रस अनुकूल बिकार जो, उर उपजत है आय । 
थाईभाव बखानददीं, तिनहीं को कबिराय ॥५७र॥ 
है सब भावन में सिरे, टरत न कोटि उपाव । 
है परिपूरन दोत रस, तेई थाईभाव ।५७३। 
रति इक हास्र जु सोक पुनि, बहुरि क्रोध उतसाह । 
भय मलानि जाचरज निरबेद कहत कबिनाह ॥५७४॥ 
नवरस के नौई इते, थाईभाव प्रमान । 
तिन के लक्षन लक्ष सब, या बिधि कदृत सुजान ॥५७५। 
रति को लक्षण 
सु्रिय-कद' तें होत! जो, सुमन अपूरब प्रीति। 
सी को रति कहृत्त' हैं, रस-प्रंथथ की रीति ॥५७६॥ 


जमड्िनोद १०९ 


रति को उदाहरण--( कवित्त 2 
सजन लगी हे कहूँ कबहूँ सिंगारन को, 
तजन लगी है कहूँ ऐसे बसवारी की । 
चखसन लगी है कछू चाह 'पदमाकर  त्यों, 
लखन लगी है. मंजु मूरति मुरारसी को ॥ 
सुंदर गोबिंद-गुन गनन लगी हे कछू, 
सुनन लगी है बात बाँकुरे बिहारी की । 
पगन लगी है. लगी लगन दिये सो नेह, 
लगन लगी है. कछू पी की प्रानप्यारी की ॥५७७॥ 
पुनर्यधा-( दोहा ) 
कान्द तिदारे मान को, अति आतप यह आय । 
तिय-हर-अंकुर प्रेम को, जाइ न कहूँ कुम्दिलाय ॥५७८॥ 
हास को लक्षण 
बचन-रूप की रचन तें, कछु उर लद्दे बिकास । 
ता तें परमित जो हँसनि, वहे जु कहियतु दास ॥५७९॥ 
हास को उदाहरण--( सवैया > 
चंद्रकला चुनि चूनरी चारु दई पहिराइ सुनाइ सु दोरी । 
हंदी बिसाखा रची 'पदमाकर'! अंजन जॉजि समाजि के रोरी ॥ 
लांगी जबै ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसरि-बोरों । 
देरि हरे सुसकाइ रही आँचरा मुख दे बृषभान-किसोरी ॥५८०॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ») 
बिबस न ब्रजबनितान के, सख्िि मोहन मृदुकाय । 
चघीर चोरि सुकदंब पे, कछुक रहे मुखकाय ॥५८२१४ 
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शोक को लक्षण 
अहित-लाभ हि्त-हानि तें, कछु जु हिये दुख होत । 
सोक सु थाइभाव है, कहत कबिन का गोत ॥५८२॥ 
शोक को उदाहरण--( सवैया ) 
भोहिं न सोच इतौ तन-प्रान को जाइ रहै कि लहै लघुताई। 
ये हु न सोच घनो 'पदमाकर! साहिबी जो पै सुकंठ ही पाई ॥ 
सोच इहे इक बालबधू बिन देहिगो अंगद को युवराई ! 
थों बच बालिबधू के सुने, करुनाकर को करुना कछु आई ॥५८३॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
काम-बास को खसम की भसम लगावत अंग । 
त्रिनयन के नेननि जग्यो, कछु करुना को रंग ॥५८४॥ 
क्रोध को लक्षण 


रिपुकृत अपमानादि तें, परमित चित्त-बिकार । 
जु प्रतिकूल हिय हरष को, वे क्रोध निरघार ॥५८५॥ 
क्रोध को उदाहरण--( कवित्त ) 
नहत बिहद न॒प-राम-दल-बहल में, 
ऐसो एक हो दी दुष्ट-दानव-दलन हों। 
कहे 'पद्माकर” चहे तो चहूँ चक्रन को, 
चीरि डारों पल में पलेया पैजपन हों ॥। 
दूसरथलाल डे कराल कछू लाल परि 
भाषत भयोहईं नेक रावने न गनहों। 
रौदौ करों लंकगढ़ इंद्रहिं. अभीतौ करों 
जोतों इंद्रजीतौ आजु तौ में लक्षमन हों ॥५८६॥ 
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पुनयेथा--( दोहा ) 
फासें बच्चन न अक्ष को, जौ लगि में हसुमान। 
तौलों पलक न लाइडौं, कछुक अरुन अँखियान ॥५८७॥ 
उत्साह को लक्षण 
लखि उद्भट प्रतिभट जु कछु, जगजगाद चित चाव । 
सहरष, सो रनबोर को, उतसाहस यिरभाव ॥५८८॥ 
उत्साह को डदाहरण--( कवित्त ) 
इत कपि रीकु उत राछ्ुसनहीं की चमू , 
डंका देत बंका गद लंका तें कढ़े लगी। 
कहे 'पदमाकर” उसंड जग द्वी के हित, 
चित में कछूक चोप चाप की चढ़े लगी ॥ 
बानन के बाहिबे को कर में कमान कसि, 
घाई धूरधान आसमान में मढ़ें लगी। 
देखते बनी है दुह्ूं दल को चढ़ाचढ़ी में, 
राम-हग हू पै नेक लाली जो चढ़े लगी ॥५८९॥ 
पुनर्यंधा--( दोहा ) 
मेघनाद को लखि लखन, हरषे घनुष घढ़ाय। 
दुखित बिभीषन दबि रह्यो, कछु फूले रघुराय ॥५९०॥॥ 
भय को उदाहरण 
बिकृत भयंकर के डरन, जो कछु चित अकुलात । 
सो भय थाइभाव है, कछु ससंक जहँ गात ॥५९१॥ 
भय को उद्‌हरण--( कवित्त ) 
चितै-चितै चारों ओर चों कि-चों कि परे, त्यों दी 
जहाँ-तहाँ.. जबन्तव खटकत पात हें। 
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भाजन-सो चाहत, गेंवार ग्वालिनी के कछू, 
डरनि डराने-से उठाने रोम गात हैं॥ 
'कहै पदमाकर' सु देखि दसा मोहन की, 
सेष हु मद्देस हु सुरेस हु सिहात हें। 
एक पाय भीत एक पाय मीत-काँधघे घरे, 
एक हाथ छीफो एक हाथ दचि खात हैं ॥५९२॥ 


पुनर्यथां-- ६ दोहा ) 


तीन पेग पुहुमी दई, प्रथमहिं परम पुनीत | 
बहुरि बदत लखि बामनहिं, भे बलि कछुक सभीत ॥५९३॥ 


ब्लागि को लक्षण 
जहूँ घिनाय चित चीज लखि, सुमिरि परस मन माह | 
उपजत जो कछु घिन यहै, ग्लानि कहत कबिनाह ॥५९४॥ 
याही को नाम जुगुप्सा जानिये । 

ग्लानि को उदाहरण--( कवित्त ) 
झावत ग्रलानि जो बखान करों ज्यादा यह, 

सादा मल सूत और मज्जा की सलीती है । 
कहे 'पदमाकर” जरा तो जागि भीजी तब, 

छीजी दिन-रेन जैसे रेनु ही की »भीती है ।। 
सीतापति राम के सनेह-बस बोती जो पे, 

तौ तो दिव्य देदद जमजातना तें जीती है । 
रीती रामनाम >तें रही जो बिन काम तो, या 

खारिज खराब हाल खाल की खलीती है ॥५९५॥ 


जादहिनोद 'है रे 


पुनवेथा--( दोहा ) 
ज्खि बिरूप सूरपनखें, सरुधिर चरबि चुवात । 
सिय-हिय में घिन को लता, भद्दे सु है-दे पात ॥५९क्षां 
आधश्चय को ऊच्र 
द्रस परस सुनि सुमिरि जहेँ, कौन हु अजब चरित्र । 
होइ जु चित विस्मित कछू, सो आचरज पवित्र ॥५:७) 
याही को बिस्मय थाईभाव जानिये । , 
आश्चर्य को उदाहरण--( सवैया 2) 
देखत क्‍यों न अपूरब इंदु में दे अरिंद रहे गदहि लाली । 
व्यों 'पदमाकर!ं कीरबधू इक मोती चुगे मनों है मतवाली ॥ 
ऊपर तें तम छाइ रहो रवि की दबततें न दबे खुलि ख्याली । 
यों सुनि बैन सखी के बिचित्र भये चित चक्रित-से बनमाली ।।%९८ 


पुनरयेथा--( दोहा ) 
नलकृत पुल लखि सिंधु में, भये चकित सुरराव। 
रामपादनत भे सबहि, सुमिरि अगस्त्य-प्रभाव ॥५5३॥ 
निवेंद्‌ को लच्तण 
बिफल श्रमादिक दें जु कछु, उर उपजत पछिताव। 
सद्गति-द्वित निर्बेद सो, सम रस को यिरभाव ॥६००॥ 
निर्वेद्‌ को डदाहरण--( सवैया » 
है बिर मंदिर में न रहो गिरि-कंदर में न तप्यी तप जाई। 
राज रिमाये न के कबिता रघुराज-क्रथा न यथामति गाई॥ 
यों पछिवात कछू 'पद्माकर! का सों कहाँ निज मूरखताई। 
स्वास्थ हू न कियो परमारथ यों दी अकारथ बैस बिताई ॥६० ९ 
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पुनर्यथा--( सचैया ) 
भोग में रोग बियोग संयोग में योग में काय-कलेख कमायो। 
त्यों 'पद्माकर” बेद-पुरान पढ्यो पढ़ि के बहु बाद बढ़ायो ॥ 
दोखो दुरास में दास भयो पै कहूँ बिसरास को धाम न पायो । 
कायो गमायो सु ऐसे द्वी जीवन हाय में राम को नाम न गायो ॥ ६०२ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 

पदमाकर” हों निज कथा, का खों कहों बखान। 

जादि लखों ताहै परी, अपनी-अपनी आन ॥६०३॥ 

इति श्रोकृमवंशावतंसभ्रीसन्महाराजाधिरा भराजेन्द्रश्नी सवाई 
महाराजजगतसिद्दाश्या मथुरास्थाने मोहनलालभट्टात्मजकबि- 
पच्माकरविरचितजगद्धिनोदनामकाब्ये स्थायी भावप्रकर णम्‌ । 

अथ रसनिरूपण-वणन 
( दोहा ) 

मिलि बिसाव अलुभाव पुनि, संचारिन के बृद | 

परिपूरन थिरभाव यों, सुर-स्वरूप आनंद ॥६०४॥ 

ज्यों पय पाइ बिकार कछु, हे दधि दोत अनूप । 

तेसे ही थिरभाव को, बरनत कबि रसरूप ॥६०५॥ 

सो रस है नव भाँति को, प्रथम कहत शझूंगार। 

द्ास्य करुन पुनि रोद् गनि, बीर सु चारि प्रकार ॥६०६॥ , 

बहुरि भयानक जानिये, पुनि बीभत्स बखानि। 

अद्भुत अष्टम नवम पुनि, सांत सुरस उर आनि ॥६०७॥ 

अयथ श्गाररस-बणन 
जा को थाईभाव रति, सो श्रृंगार सु होत | 
समिल्रि विभाव अनुभाव पुनि, संचारिन के गोत ॥६०८॥ 
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रति कह्टियतु जो सन-लगति, प्रीति अपर पर जाय। 
थाईभाव सिंगार के, भल भाषत कबिराय ॥६०९॥ 
परिपूरन थिरभमाव रति, सो सिंगाररख जान | 
रखिकन को प्यारो सदा, कबिजन कियो बखान ॥६१०॥ 
आलंबन ख्ूगार के, तिय-नायक. निरधार । 
उद्दीपोपन. सब सखि-सखा, बन-बागादि-बिहार ॥६११॥ 
दाव-भाव सुसकानि मसृदु, इमि और हु जु बनोद । 
है अनुभाव सिगार नव, कबिजन कहत अमोद ॥६१२॥ 
उन्‍्सादिक संचरत तह, संचारी है भाव। 
कृस्न देवता स्याम रंग, सो खिंगार रसराव ॥६१३॥ 
सो सिगार ढे भाँति को, दृंपति-मिलन सेंयोग | 
अटक जहाँ कछु मिलन की, सो हऋंगार-बियोग ॥६१४॥ 
सयोग-आंगार को व्णेन--( छप्पय ) 

कल कुंडल दुहुँ डुलत, खुलत अलकावलि बिपुलित | 
स्वेद-सीकरन मुद्ति, तनक तिलकावलि सुललित ॥ 
सुरत-मध्य मति लखत, हरष हुलसत चख चंचल । 
कबि 'पद्माकर' छकित, कपित रूपि रहत दृगंचल ॥ 

इमि नित बिपरीत-सुरति-समे, अस तिय सुख साधक जु सब। 

हरि-हर-बिरंचि-पुर उरगपुर, सुरपुर ले कह आज अब ॥६१५॥ 

पुनर्येथा-- ( दोहा ) 
तिय पिय के पिय तीय के, नखसिख साजि सिंगार । 
करि बदलो वन-मन हु को, दंपति करत बिद्ार ॥६१६॥ 
वियोग<टंगार को लक्षण 

जहँ बियोग पिय-तीय को, दुखदायक अति होत। 
बिप्रलंभ-झंगार सो, कहत कबिन को गोत ॥६१७॥ 


११६ जगद्विनोद 


वियोग-शंगार को घर्णान--( स्ैया ) 
सुभ सीतल मंद सुगंध समीर कछ कक चर: 4 गये हैं। 
'पदमाकर” चॉदनी चंद हू के कछू औरदि डौरन, च्वे गये हैं ॥ 
मनमोहन सों बिछुरे इत ही बनि के न अबै दिन दे गये हैं। 
सख् वे इस वे तुम बेई बने पै कछू-के-कछू मन है गये हैं ॥६१८ 
पुनर्यथा-. 
धीर समीर सुतीर तें तीक्न ईछन कैस हु ना सहती में । 
त्यों 'पदमाकर! चाँदनी चंद चितै चहुँओरन चौंकती जी मैं ॥ 
छाइ बिछ्याइ पुरेन के पावन लेटती चंदन की चबकी मैं। 
नीच कहा बिरहा करतो सखि होती कहूँ जो पै मीच मुठी मैं।।६१५९ 


पुनयेथा-- 
ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बादृत जात बियोग की बाघा। 
त्यों 'पदमाकर” मोहन को तब तें कल है न कहूँ पल आंघा |! 
लाल गुलाल घलाघ॒र् में हृ॒गा ठोकर दे गई रूप अगाधा । 
के गई के गई पटरी मन ले गई ले गई ले गई राधा ॥६२०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
आअटकि रहे कित कामरत, नागर नंदकिसोर । 
करईँ कहा प्रीकत लगे, पिक पापी चहुँ ओर ॥६२१॥ 
वियोगम-#ंगार के भेद ५ 
त्रिविध बियोग-खिं गार यह, इक पूरब्-अन्ुराग | 
बरनत सान, अबास पुनि, निरखि नेह की लाग ॥६२२॥ 
पूर्बाल्लुराग को छक्षण 
होत मिलन तें अथम .ही, व्याकुलवा डर आानि। 
स्रो धूरप्र-झअनुराग है, बरनत कबि रखखानि ॥६२३॥ 


अमदिनोद ११५७ 


को उदाहरण--( कवित्त ) 
जैसी ऋूबि-स्याम की पगी है तेरी आँखिन में 
ऐसी छबि तेरी स्याम-आँखिन पगी रहै। 
कहे 'पदमाकर' ब्यों दान में पगी है त्यों दी, 
तेरी मुसकानि कान्द-प्रान में पगी रहे | 
घीर घर घीर घर कीरतिकिसोरी, भई 
लगन इसै-उते बरावर  जगी रहै। 
जैसी रट तोहि लागी माधव की राधे वेसी, 


राधे-राधे-राघधे रट माधव लगी रहै ॥६२४७॥ 
पुनंबधा+-- 


मोहिं तजि मोहने मिल्‍यो है मन मेरो दौरि, 
नन हू मिले हैं देखि-देखि साँवरो खरीर । 
कहे 'पदमाकर' त्यों तानमय कान भये, 
हों तौ रही जकि थकि भूली-सी भ्रमी-सी बीर | 
ये तौ निरदई दई इन को दया न दई, 
ऐसी दसा भई मेरी कैसे धरों तन घीर। 
होतो मन हु के सन नेनन के नेन जो पै, 
कानन के कान तो पे जानतो पराई पीर ॥६२५॥ 
सयथा -- 
सघुर-मधुर भुख मुरली बजाइ, घुनि 
धमकि घमारन की धाम-घाम के गयो। पर 
कहे 'पदमाकर! त्यों अगर अबीरन की, 
करि के घलाघली छलाछुली चिते गयो ॥ 
को दे कद ग्वालिनी गुवालन के संग सें, 
अनंग छबिवारों रसरंग सें भिजै गयो ! 


कट जगड्निनोदु 


ब्वे गयो सनेद्द फिरि छु गयो छरा को छोर, 

फरगुवा न दे गयो हमारो मन ले गयो ॥६२६॥ 

पुनयथा-( दोहा ) 
ज्यों-ज्यों बरषघत घोर घन, घन घमसंड गरुवाइ । 
त्यों-त्यों परत प्रचंड अति, नई लगन की लाइ ॥$६२७॥ 
मान को लक्षण 
सुचक पिय अपराध को, इंगित कह्िये मान । 
त्रिबिध मान सो मानिये, लघु मध्यम गुरु आन ॥६२८॥ 
लघुमान को लक्षण 
परतिय-दरसन दोष तें, करे जु तिय कछु रोष | 
सु लघुमान पहिचानिये, होत ख्याल द्वी तोष ॥६२९ 
लघुमान-वररोन--( कवित्त ) 

वाद्दी के रेंगी है रंग वाही के पगी है मग, 

वाही के लगी है सेंग आनेद-अगाधा को । 
कहे 'पद्माकर' न चाह तजि नेकु हृग, 

तारन तें न्‍्यारो कियो एक पल आधा को।। 
साहू पै गोपाल कछु ऐसे ख्याल खेलत हैं, , .. ५ 

मान मोरिबे की देखिबे की करि साथा को । 
काहू पे चलाइ चख प्रथम खिमावें फेरि, 

बाँसुरी बजाइ के रिम्लाइ लेत राघा को ॥६३०॥ 

पुनयेथा--/ दोहा ) 

ये हैं जिन सुख वे दिये, करति क्‍यों न द्विय होस । 
ते सब अबहिं भुलाइयत, तनिक हृगन के दोस ।॥।६३१॥। 


अरदिनोद ११९, 


मध्यमसान को लक्षण 
और तिया के नाम कहूँ, पिय-मुख तें कढ़ि जाइ | 
होत मान-मध्यम, मिटे सोहनि किये बनाइ ॥६३२।॥ 
म्रध्यममान-वर्णोन---[ कवित्त ) 
वैस ही की थोरी पे न भोरी है किसोरी यह, 
या की चित-चाह राह और की ममेयो जिन। 
कहे 'पदमाकर! सुजान रूपखान आगे, 
आन-बान आन की सुआन के लगेयो जिन|। 
जैसे अब वैसे साथि सौंदनि मनाइ ल्याई, 
तुम इक मेरी बात एती बिसरेयों जिन। 
आजु की पघरोतें ले सु भूलिहू भले द्वो स्थाम, 
ललिता को लै कै नाम बाँसुरी बजेयो जिन ॥६३३॥ 
पुनरवैथा-( दोहा ) 
आानि-आनि तिय-नाम ले, तुमहिं बुलावत स्याम । 
लैन कट्यो नहिं नाह को, निज्र तिय को जो नाम ॥६३४॥ 
गुरुमान को लक्षण 
आनि-तिया-रत पीउ लखि, होत सान गुरु आइ। 
पाइ परे भूषन भरें, छूटत कहूँ बराइ ॥8३५॥ 
शुरुमान-चर्णन-- ( कवित्त ) 
नीकी के अनैसी पुनि जैसी होइ वैसी, 
तऊ यौबन की मूरि तें न दूरि भागियतु है। 
कहै 'पदमाकर! उजागर गोविंद जो पै, 
चूकि गे कहूँ तो एतो रोष रागियतु है ( ॥ 


2२० जगद्दिनोद 


प्रेमरस-हायले जगाय ले हिये सरों द्वित, 
पायले पहिरि चछ प्रेम पागियतु है। 
ए री सगनेनी तेरी पाइ लगि बेनी पाई, 
पाइ लगि तेरे फ्रेरि पाइ लागियतु है ॥॥६३६॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निरखि नेकु नीको बनो, था कद्दि नंदकुमार । 
सुन सेल्रि मेल्यों गरे, गजमोत्रिन को द्वार ॥६३७॥ 
प्रवास को लक्षण 
पिय जु द्ोइ परदेस में, सो प्रवास उर आन | 
जा तें होत बधून को, भ्रति संवाप निदान ॥६३८॥ 
अवास के 
सो प्रवास दें भाँति को, इक भविष्य इक भूत । 
तिन के कहत उदाहरन, रसअंथन के सूत ॥६३९॥ 
भविष्यत्‌ प्रवास को उदाह्मरण--( सवैया ) 
ओसर कोन, कट्दा समयो, कहा काज, बिबाद ये कौन-सी पावन। 
त्थों 'पदमाकर! घीर समीर उस्रीर भयो तपि के तन-तावन ॥| 
चेत की चॉँदनी चारु लखे चरचा चलिबे की लगे जु चलावन । 
कैसी भर तुम्दें गंग की गेल में गीत सदा रन के लगे गावन ॥६४०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
रमन-गसन सुनि ससिमुखी, भई दिवस को चंद । 
परखि श्रेम पूरन अगट; तिरख्ि रहे नेंदनंद ॥६४१॥ 
नये प्रवत्स को उदाहरण--( सकैस ) 
कान्ह पगे कुबजा के कलोलनि डोलनि छोड़ दई दर भाँतो। 
माधुरी: सूरति केछे बिना 'पद्साकर' छागे बभूमि सोद्दाती ॥ 


नगई्नोद ब२९ 


का कहिये उन सों सजनी यह बात है आपने भाग समातों । 
दोष बसंत को दीजै कट्टा उलहे नकरील की ढारन पातो ॥$७8२॥। 
पुनयवा--[ कवित्त ) 
रैन-दिन नेनन तें बहत न नोर, कहा 
करतो अनंग को उमंग सर-चाप तौ। 
कहै “पद्माकरः त्यों राग बाग-बन केसो, 
तैखे तन ताय-ताय तारापति तापतो॥ 
कीन्दो जो बियोग तो सेंयोग हू न देतो दई, 
देतो जो सेंयोग तो वियोगद्दि न थापतौ। 
होतो जो न प्रथम संयोग सुख बेसो वह, 
ऐसो अब तो न या जियोग-दुख व्यापतो ॥६४३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
सुनत सेंदेस बिदेस तजि, मिलते आइ तुरंत । 
समुझी परत सुकंत जहँ, तहँ प्रगत्यों न बसंत ॥६४४॥ 
वियोग की अवस्था 
इक बियोग-अगार सें, इती अवस्था थाप। 
झमिलाषा शुनकथन पुनि, पुनि उद्धंग अलाप ॥६७५।॥ 
चितादिक जे षट कहीं, बिरह-अवस्था जानि | 
संचारी भावन बिषे, हों आयहुँ जो बखानि ॥६४६॥ 
तातेंइत बरनत न में, अभिलाबादिक्ष चार। 
तिन के लक्षन लक्ष सब, हों भाषत निरघार ॥६४७॥ 
अमिलाषा को लबद्दल 
तिय अरु पिय जो मिलन की, करें विविध चित-चाह | 
ताहद्दी को अभिज्ञाष कदि, बरनत हैं कबिनाह ॥६४८॥ 


2१२२ 


जगद्विनोद 
अभिलाषा को उदाहरण--( कविष्ष )' 
ऐसी मति होति अब ऐसी करों आली, 
बनमाली के सिंगार में सिं गारिबोई करिये । 
कहे 'पदमाकर! समाज तजि काज तजि, 
लाज को जद्दाज तजि डारिबोई करिये | 
घरो-घरी पल-पल छिन-छिन रेन-द्नि, 
नेनन की आरती उतारिबोई करिये। 
इंदु तें अधिक अरबिद तें अधिक, ऐसो 
आनन गोबिंद को निदहारिबोई करिये ॥६४९॥ 
पुनर्यथा-( दोहा ) 
पिय-आगम तें प्रथम ही, करि बैठी तिय सान | 
कब थों आइ मनाइहें, यही रहदी धरि ध्यान।।६५०।) 
गुणकथन को लक्षण 
करे बिरह में जो जहाँ, पिय-गुन शुनन बखान | 
ताही को गुनकथन कष्टि, बरनत सुकबि सुजान ॥६५१।! 
गुणकथन को उदाहरण--( कवित्त ) 
हों हूँ गई जान तित आइ गो कहूँ तें कान्ह, 
आति बनितान हूँ को कपकि झलौ गयो । 


कहे पदमाकर! अनंग की उम्ंगन सार 


अंग-अंग सेरे भरि नेह को छत्नौ गयो ॥ 
ठानि त्रजठाकुर ठगोरिन की ठेलाठेल्, 

मेला के ममस्मार हित-हेला के भलौ गयो | 
आदइ छु छला छठ छिगुनी छु छरा छोरन छू 

छलिया छबीलो छल छाती छे चल्नौ गयो ॥६५२॥ 


अशद्धिनोद श्र 


पुनयंथा--( सचैया ) 
चोरिन गोरिन में मित्रि के इते आई दी दाल गुवाल कहाँ को । 
को न बिलोकि रह्यो 'पदमाकर! वा तिय की अवलोकनि बाकी ॥ 
बीर अबीर की धूँघुरि में कछु फेर-सो के मुख फेरि के माँकी । 
के गई काटि करेजन के कवरे-कबरे पतरे करिददोँ की ॥६५३॥ 
पुलर्यथा-€ दोहा ) 
गुनवारे गोपाल के, करि गुननाननि बखान। 
इक अवधिदि के आसरे, राखति राधा पब्रान ॥६५४॥ 
उद्देय को लष्तण 
बिरह-बिंब अकुलाइ उर, त्यों पुनि कछु न सुद्दाइ । 
चित न लगत कहूँ, केस हू, सो उद्धेग बनाई ॥६५५॥ 
उद्धेग को उदाहरण-( कवित्त ) 
घर ना सुद्दात ना, सुद्दात बन बादिर हू, शदुशत्‌ 
बाग ना सुद्दात जे खुसाल खुसबोदी सो । 
कहै 'पद्माकर” घनेरे घन-घाम त्यों ही, ६) 
चंद ना सुहात चाँदनी हूँ जोग जोद्दी सो ॥ 
साँक ना सुद्दात ना सुद्दात दिन माँक कछू, 
ब्यापी यह बाव सो बखानत हों तोही सार । 
राति ना सुद्दात ना सुद्दात परभात आली, 
जब मन लागि जात काहू निरमोद्दी सों ॥६५६॥ 
पुनयेधा--( दोहा ) 
है उदास अति राधिका, ऊँची लेति उस्रास । 
सुनि मनमोहन कान्ह को, कुटिल कूबरी-पास ॥$५७॥ 


१२७ जगद्विनोद 


प्रछ्ताप को लक्षण 

बिरद्दी जन जहँँ कहत कहछु, निरखि निरथेक बैन । 
ता सों कहदत प्रल्ाप हैं, कबि कबिता के ऐन ॥६५८॥ 

प्रताप को उदाहरण--( कवित्त ) 
आम को कहत अमिली है अमिली को आम, 

अआक ही अनारन को आँकिबो करति है। 
कहे “पद्माकर! तमालन को ताल् कहै, 

तालनि तमाल कहि ताकिबो करति है ॥ 
कान्दे-कान्ह कहूँ कट्टि कदली-कदंबन को, 

सेंटि परिरंभन में छाकिबो करति है। 
साँवरे जू रावरे यों बिरह बिकानी बाल, 

बन-बन बावरी-लों ताकिबो करति है ॥६५५९॥ 

पुनर्यथा-- 

प्रानन के प्यारे तन-ताप के हरनहारे, 

नंद के दुलारे अजवारे उमहत हें। 
कहे 'पदमाकर” उरूजे उर-अंतर यों, 

अंतर चहें हूँ जे न अंतर चहत हैं।॥ 
नैननि बसे हैं अंग-अंग हुलसे हैं रोम- 

रोमनि रखे हैं निऋूसे हैं को कद्दत हें। 
ऊधो वे गोबिंद कोंक ओर मथुरा में, यहाँ 

मेरे तो गोबिंद मोहिं-मोहिं में रहत हैं ॥६६०॥ 

पुनरवेथा--( दोहा ) 

निरखत घन घनस्यास कट्टि, भेंटन उठति ज्ु बाम | 
वैबेंकल बीच ही ऋरत जनु, करि कमनेतों कास ॥६६१॥ 


लगद्विनोद १२५ 


मूछाो को लक्षस 

दसा बियोगहि की कददत, जु हे मूरछा नाम ॥ 
जहूँ न रद्दत सुधि कौन हूँ, कद्टा सीत कद्द घाम ॥६६२॥ 

सूछां को उदाहरण--( कवित्त ) 
ए हो नंदलाल ऐसी ब्याकुल परी है बाल, 

हाल द्वी चलौ तो चलौ जोरी जुरि जायगी । 
कहै 'पदमाकर” नहीं तौ ये मकोरे लगें, 
८>थ ओरेजलों अचाक बिन घोरे घुरि जायगी ॥ 
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन को, 

देखत ही देखो दामिनी-लों दुरि जायगी। 
वौ द्वी लग चेन जौ लो चेती है न चंदमुखी, 

चेतैगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायगी ॥॥६६३॥ 

पुनरयेथा--( दोहा ) 
तौही तौ भल अवधि लों, रहे ज्ु तिय निरमूल । 
नहिं तौ क्‍यों करि जियहिगी, निरखि सूल-से फूल ।।६६४७॥ 
इति #एंगाररस-वर्यान 
अथ हास्यरस-वर्णन 
( दोहा ) 

थाई जाको हास है, वहे हास्यरसख जानि ॥ 
तहेँ कुरूप कृदब कहब, कछु बिभाव ते सामि ॥६६५॥ 
भेद सध्य अरु ऊँच स्वर, हँसियोई अनुभाव | 
इरष चपलता ओर हू, तहँ संचारी भाव ॥६६६॥ 
स्वेत रंग रख हास्य को, देव प्रमथपति जामु। 
ता को कट्टत उदाहरन, सुनत जो आबे हास ॥६६०॥ 


जगद्दिनोद 
हास्यरस को उदाहरण---( कवित्त ) 
हँसि-हँसि भाजें देखि दूलह दिगंधर को, 
पाहुनी जे आयें हिमाचल के उदाह में । 
कहे 'पदमाकर” सु काह सों कहै को कहा, 
जोई जहाँ देखें सो हँसेई तहाँ राह में ॥। 
मगन भयेऊ हँसे नगन महेस ठाढ़े, 
ओरे हँसे येझ हँसि-हँसि के उसाह में । 
सोस पर गंगा हँसे भुजनि भुजंगा हँसे, 
हास ही को दगा भयो नंगा के बिबाह में ॥६६८॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
कर मूसर न्वचत नगन, लखि हलघर को स्वाँग । 
हँसि-हँसि गोपी फिरि हँसे, मनहूँ पिये-खी भाँग ॥६६९॥ 
अथ करुणारस-बणन 
आलंबन प्रिय को मरन, दद्दीपन. द्ाहादि। 
थाई जाको सोक जहँ, वहै करुनरस यादि ।।६७०॥ 
रोदिति महिपतनादि जहँ, चरनत कवि अलनुभाव । 
निरददादिक जानिये, तह संचारी भाव ॥६७१॥ 
चित्र कबूतर के बरन, बरुन देवता जान। 
या विधि को या करुनरस, बरनत कबि कब्रितान ॥६७२॥॥ 
करुणारस को उदाहरण---[ कक्षित्ति ) 
आँखुन अन्हाय हाय-हाय के कद्दत सब, 
ओघपुरबासी के कहा यों दुःख दाषिये । 
कहे 'पद्माकर” जदूस युवराजी को सु, 
देखे घी है न जाय जाके सीस बाहिये ॥ 
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ल्‍#00एक2 अपर काफरापादापररााब कक, 


सुत के पयान दूसरथ ने तजे जो प्रान, 
बाठ्यों खोकसिंघु सो कद्ाँ लो अवयादिये। 
मृद मंथरा के कट्दे बन को जु भेजे राम, 
ऐसी यह बात केकेई को दो न चादिये ।।६७३॥ 
पुनर्वधा-( दोहा ) 
राम भरतमुख मरन सुनि, दसरथ के बन साँद । 
मद्दि परि भे रोदत उचरि, 'द्वा पितु दवा नरनाह! ॥६७७॥ 
अथ रोद्रस-वर्ण न 
थाई जाको क्रोध अति, वहैँ रौद्रस नाम । 
आलंबन रिपु, रिपु-उमड उद्दापन तिददि ठाम ॥६७णा। 
भकुटि-भंग अति अरुनई, अधर-दसन अनुभांव । 
गरब चपलता ओर हू, तहेँ संचारी भाव ॥६७६॥ 
रक्त रंग रस रोद को, रुद्र देवता जान। 
. लिन को कद्दत उदाहरन, सुनहु खुमति दे कान ॥६७७॥ 
सेद्व रस को पर्रान--( कवित्त ) 
बारि दारि ढारों कुंभकनेईदं बिदारि ढारों, 
मारों मेघनादे आजु यों बल-अनंत हों। 
कहे 'पदमाकर' त्रिकूट ही को ढादि ढारों, 
डारत करेई यातुधानन को अंत हों ॥ 
अच्छुदि निरच्छ कपि रुच्छ हें उच्तरें, इमि 
तोसे तिच्छ तुच्छुन को कछुये न गंत हों। 
जारि डारों लंकहि उजारि डारों उपबन, 
फारि ढारों, रावन को तो में इनुमंत हों ॥६७८॥ 


१२८ जगद्विनोद 


पुनयेथा--( दोहा 9» 
अधम चब्ब गहि गब्ब अति, चहि रावन को काल । 
टंग कराल मुख लाल करि, दौरेड द्सरथ-लाल ॥६७९॥ 
अथ वीररस-वणन 
जा रस को उत्साह सुभ, है इक थाईभाव | 
सुरस बोर है चारि विधि, कहत सबे कबिराव ॥६८०॥ 
युद्धधीर इक नाम है, दयाबीर बिय नास | 
दानबीर तीजो सु पुनि, धर्मबीर अभिराम ॥६८१॥ 
युद्धधाीऔ॒ को जानिये, आलंबन रिपु-जोर | 
उद्दीपन ता को तबहि, पुनि सना को मोर ॥६८२॥ 
छोँग फरकन हग अरुनई, इत्यादिक अनुभाव। 
गरब असूया टम्रता, तहँ संचारी भाव ॥६८१॥ 
इंद्र देवता बोर को, कुंदन बरन बिसाल | 
ता को कद्दत उदाहरन, सुनि जन होत खुसाल ॥६८४॥ 
कं :५ ४ युद्धवीरणेन--( कवित्त ) 

सोहे अन्न ओढ़े जे न छोड़े सीस संगर की, , .£&% 

लंगर लेँगूर उच्च ओज के अतेंका में | 
कहै पदसाकर” त्यों हुंकरत फुंकरत, 7 

फेलत फलात फाल बाँधत फलंका में ॥ 
आगे रघुबीर के समीर के तने के संग, 

तारी दे तड़ाक तड़ातड़ के तमंका में । 
संका दे द्सानन को डंका दे सुबंका बोर, 

' डंका दे बिजे को कपि कुदि पस्थो लंका में ॥६८५॥ 
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पुनयथा-- 
जाही ओर सोर परे घोर घन ताही ओर, 
जोर जंग जालिम को जाहिर दिखात है। 
कहै 'पदमाकरः अरीन की अवाई पर, 
साहब सवाई की ललाई लद्दरात दै॥ 
परिघ प्रचंड चमू हरषित द्वाथी भर, 
देखत बनत सिंह माधव को गात है। 
उद्धत भ्रसिद्ध जुद्ध जीति द्वी के सौदा-द्वित, 
५ ४५ रौदा ठनकारि तन होदा में न मात है ॥६८६॥ 
हीए। |: पुनवेथा-- ( दोहा ) 
घनुष चढ़ावत भे तबहि, लखि रिपुकृत उतपात | 
हुलसि गात रघुनाथ को, बखतर सें न समात ॥६८७॥ 
दयावीर-चर्णेन 
दयाबीर में दीन-दुख बरनन आदि बिभाव। 
दूरि करब दुख, सदु॒ कट्दब इत्यादिक अनुभाव ॥६८८॥ 
“ मुघ्ृति चपलता ओर हू, तहीं संचारी भाव | 
दयावीर बरनत सबे, याही बिधि कबिराब ॥६८९॥ 
दयाबीर को उदाहरण--( स्ेया ) 
पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नरायन। 
त्यों 'पदमाकर! लात लगे पर बिप्र हू के पग चौगुने चायन ॥| 
को अस दीनदयाल भयो दसरत्थ के लाल-से सूधे सुभायन।;६ 
दौरे गयंद उबारिबे को प्रभु बाहने छोड़ि उबाहने पायन ॥६९०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
मिले झुदामा सों जु करि, समाधान सनमान | 
पग पलोटि मग-श्रम हरेउ, ये अमु दयानिधान ॥६९१॥ 
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दानवीर-धरणन 

दान समय को ज्ञान पुनि, याचक तीरथ-गौन। 
दानबीर के कद्दत हैं, ये बिभाव मतिभौन ॥६९२॥ 
तन-समान लेखत सखुधन इत्यादिक अनुभाव | 
प्रीड़ा हरषादिक गनौ, तहाँ संचारी भाव ॥६९१॥ 

दानवीर को उदाहरण--( कवित्त ) 
बकसि बितुंड दये मुंडन के झुंड रिपु- 

मुंडन की मालिका दह ज्यों त्रिपुरारी को । 
कह 'पदमाकर” करोरन को कोष दये, 

पोड़स हू दीन्दहे महादान अधिकारी को ॥ 
प्राम दये घास दये अमित अराम दये, 

अज्न-जल दीन्हे जगती के जीवधारी को । 
दाता जयसिंह दोय बातें तौ न दीनी कहूँ, 

बेरिन को पीठि और ढीठि परनारी को ॥६९४॥ 

पुनर्येथा-- 

संपति सुमेर की कुबेर की ज्ु पावे, ताहि 

तुरत छुटावत क्लब उर थारे ना। 
कहे वद्प्ताकर! सुद्देममय हाथिन के, 

हलके हजारन के बितरि बिचार ना। 
गंज - मज - बकस सहीप रघुनाथराब, 

यादि गज धोंखे कहूँ काहू देइ डारे ना । 
याही डर गिरिजा गजानन को गोद रही, 

' गिरि तें गरे दें निज गोद तें उवारे ना ॥६९५॥ 
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पुनर्नधा--( दोहा 2» 
है ढारे जु नमिहझ्ुकनि, हति रावन्िं सुलंक। 
प्रथम मिलयो या तें प्रसुहि, सु विभीषन हे रंक ॥६९६॥ 
धर्मंचीर-चर्णन 

घर्मबीर को कबि कट्दत, ये बिभसाव उर आन। 
बेद-सु सति-सीलन सदा, पुनि-पुनि सुनब पुरान ॥६९७॥ 
बेद-बिदिंत क्रम बचन बपु, औरहु है अनुभाव | 
घृति आदिक बरनत सुकबि, तहँ संचारी भाव ॥६९८॥ 

घमंबीर को उदाहरण--( कवित्त ) 
तन के समान घन-घान राज़ त्याग करि, 

पाल्यो पितु-बचन जो जानत जनेया दे । 
कहे 'पद्माकर” ब्रिबेक ही को बानो बीच, 

साँचो सत्यवार धीर घीरज घरेया है॥ 
सुर्खाव पुरान बेद आगम कट्मे जो पंथ, 

आचरत साई सुद्ध करम करेया है। 
मोद-मति-मंदर पुरंदर मद्दी को धन्य 

घरम धुरंधर हमारो रघुरेया है ॥६९९॥ 

पुनर्यथा--( दोद्या ) 
घारि जटा बलकल भरत, गन्‍्यो न दुख तजि राज | 
भे पूजत प्रभु पादुकनि, परम घरम के काज |॥[७००॥ 
अथ भमयानकरस-वर्णन 

जाको थाईमाव भय, वहे भयानक जान। 
लखन भयंकर गजब कछु, ते बिभाव उर आन ॥७०१॥ 
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कंपादिक अनुभाव तहँ, संचारी गोपादि । 
काल देव क्वेला बरन, सु भयानकरस यादि ॥७०२॥ 


भयानक को या -( कवित्त ) 
मलकत आदे झुंड मिलस-मलानि मप्यो शी 

तमकत आव तेगबाही ओ सिलाही है । 
कहे “पदमाकर” त्यों दुंदुभी-घुकार सुनि 
०१), अकबक बोले यों गनोम ओ शुनाही है ॥ 
माधव को लाल काल हू तें बिकराल, दल 

साजि धायो ए दई दई थों कहा चाही है । 
कौन को कलेऊ धौं करेया भयो काल अरु, 

का पै यों परेया भयो गजब इलाही है।॥७०१॥ 

पुनयेथा-< 

ज्वाला की जलन-सी जलाक जंग-जालन को 
677 जोर को ज्ञमा है जो जुछम जिलादे की | 
कहे पदमाकर! सु रहियों बचाये जग 

जालिमस जगतसिंह रंग अवगाहे की ॥ 
दौरि दावादारन पे द्वार सौ दिवाकर को 

दामिनी दु्ंकनि दुलेल  दिग दाहे की । 
काल क़ी कुटुंबिनि कला है कुछि कालिका की 

कदर की कुंत की नजरि कछवाहे की ॥७०४७॥ 

&॥ ४ 
'पुनर्येथा--( छप्पय ) 

मुवन॒ घुंघुरित-धूलि घूलि-घुंधुरित सु घूम हु । 
परद्माकर” परतच्छ स्वच्छ लखि परत न भूस हु ॥। 
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भगर्गत अति परि परग मसरग लग्गत जेंग-अंगनि । 
तहँ प्रताप प्रथिपाल ख्याल खेलत खुलि खग्गनि ॥ 
तहेँ तबददिं तोपि तुंगनि तड़पि तंतड़ान तेगनि तड़कि | 
घुकि घड़-घड़-पड़-घड़-घढ़ा-घड़ घड़घड़ात तद्स्‍धा घड़कि ॥॥७०५॥ 
पुनरयंथा--( दोहा ) 
एक ओर अज्गरदि लख, एक ओर सृगराय | 
बिकल बटोददी बीच दी, परो मूरछा खाय ॥७० ६ ॥ 
अथ बीमत्सरस-वर्णन 
थाई जासु गलानि है, सो बीअत्स गनाव। 
पीब मेद सज्जा रुघिर, दुर्गवादि बिभाव ॥७०७॥ 
नाक मूँदिबो कंप तन, रोम उठब अनुभाव | 
मोह असया मूरछादिक संचारी भाव ॥७०८॥ 
महाकाल सुर, नील रंग, सु बीभत्सरस जानि। 
ता को कहत उदाहरन, रसमंथनि उर आनि ॥७०९॥ 
बीभत्सरस को उदाहरण--( छप्पय ) 
पढ़त मंत्र अरू यंत्र, अंत्र लीलव इमि जुग्गिनि। 
मनहुँ गिलत सदमत्त, गरुड-तिय अरुन उरुग्गिनि || 
हरबरात दरषात, प्रथम परसत पलपंगत । 
जहाँ प्रताप जिति जंग, रंग. अंग-अंग उमंगत ॥। 
जहँ 'पदमसमाकर” उतपत्ति अति, रन रक्त-नहिय बहत | 
घसर्र चकित चित्त चरबीन चुमि, चकचकाइ चंडी रहत ॥७१०॥ 
पुनरयवथा--( दोहा ) 
रिंपु-अंत्रन की कुंडली, करि जुग्गिनि जु चबाति। 
पीबहि में पागी सनो, जुबति जलेबी खाति ॥७११॥४ 
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अथ अदुश्ुतरस-बर्ण न 

जाको थाई आचरिज, स्रो अदभुतरस गाव । 
असंभवित जेते चरित, तिन को लखत बिभाव ॥७१२॥ 
बचन बिचल बोलनि कैंपनि, रोम उठनि अनुभाव । 
बितरक संका मोद्द ये, तहेँ संचारी भाव ॥७१३॥ 
जाम्तु देवता चतुरमुख, रंग बखानत पीत। 
सो अदुतरस जानिये, सकल रखन को मीत ॥७१४॥ 

अदुभुतरस को उदाहरणु--( कवित्त ) 
अघम अजान एक चढ़ि के बिमान भाध्यो, 

पूछत हों गंगा तोहद्दि परि-परि पाइ हों । 
कहे 'पद्माकर! कृपा करि बताबे साँची, 

देखे अत अवभुत राबरे सुभाइ हों ॥ 
तेरे गुन-गान हूँ की महिमा भद्दान भेया, 

कान-कान नाइ के जद्दान मध्य छाइटहों। 
एक मुख गाये ताके पंचमुख पाये अब, ह 

पंचमुख गाइहों तौ केंते मुख पाइड्दों ॥७१५॥ 


पुनंयधा--- 

गोपी-ग्वाल-माली जुरे आपुस में कहें आली, 

कोऊ यसुदा के ओऔतस्यों इंद्रजात्ी है। 
कहै पदमाकर' करे को यों उताली, जा पे 

रहन न पावे कहूँ एकौ फन खाली है॥ 
देखे देववाली भई विधि के खुसाली॥ कूदि 

किलकति काली द्ेेरि हँसत कपाली है। 
जनम की चाली ए री अद्भुत दे ख्याली, आजु 

5 काली की फनाली पे नचत बनमात्ी है ॥७१६॥ 
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पुनयेथा-- 

मुरली बजाइ तान गाइ सुखकाइ मंद, 

लटकि-लटकि माई चृत्य में निरत दे। 
कहे “पदमाकर' गोजिंद के उछादह अहि- 

बिष को प्रबाह प्रतिमुख हे मिरत दै ॥ 
ऐसो फेज परत फुसकारत ही में मानो, 

तारन को ब्॒द फूतकारन गिरत है। 
कोप करि जौ लौं एक फन फुफकाबे काली, 

तौ लौं बनमाली सोझू फन पै फिरत है ॥७१ज। 

पुनर्वेधा-- 

सात दिन सात राति करि उतपात मद्दा, 

मारुत ककोरे तरु तोरे दीह दुख में। 
कहे 'पद्माकर! करी त्यों धूस-घारन हूँ, 

पते पै न कान्द्र कहँ भायो रोष-रुख में ॥। 
छोर छिगुनी के छत्र-ऐसो गिरि छाइ राख्यो, 

ताके तरे गाय गोप गोपी खरी सुख में । 
देखि-देखि मेघन की सेन अकुलानी, रहो 

सिंधु में न पानी अरु पानी इंदुसुख में ॥७१८॥ 

पुनर्यथा--( दोहा ) 
घन बरषत कर पर धस्मो, गिरि गिरिधर निरसंक । 
अजब गोपसुत चरित लखि, सुरपति भज्ो ससंक ॥७१५९॥ 
अथ शांतरस-व्णन 

सु॒रख सांत निर्बेद है, जाको आभाईमाव। 
सतसंगति गुरु तपोबन, स्वक समान विभाव ॥७२०॥ 
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प्रथम रुसांचादिक तहाँ, भाषत कबि अनुभाव। 

घृति मति हरषादिक कहे, सुभ संचारी भाव ॥७२१॥ 

सुद्ध सुक्ु रंग देवता, नारायन है जान। 

ता को कद्दत उदाहरन, सुनहु सुमति दे कान ॥७२२॥ 

शॉतरस को उदाहरण--( सबैया ) 
बैठि सदा सतसंगहि में बिष मानि बिषै-रसख कीर्ति सदाहीं। 
त्यों 'पदमाकर” मूठ जितो जग जानि सुज्ञानहिं के अबगाहीं ॥ 
नाक की नोक में डीठि दिये नित चाहै न चीज कहूँ चित-चाहीं । 
संतत संत-सिरोमनि है धन है धन वे जन बेपरवाहदीं ॥७२३॥ 
पुनयंथा-( दोहा ) 

बन वितान रबि ससि दियो, फल भख सलिल-प्रबाह । 

अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछू परवाह ॥७२४॥ 
७४५ सब हित तें बिरकत रहत, कछू न संका त्रास। 

बिहित करत सु न हित समुमि, सिसुवत जे हरिदास ॥७२५॥ 

इंति नवरसानिरूपणम्‌ । 


( दोहा ) 
जयतसिंद  नृप-हुकुम तें, पदमाक्र” लहि मोद । 
रखिकन के बसकरन को, कीन्हो जगतबिनोद ॥७२६॥ 
,  इति श्रीकूमवबंशावतंसश्री महारा जराजेन्द्रश्नी सवाईमहाराज- 
जगतसिंदहाज्ञया कविपद्याकरविरचितजगद्विनोदनामकांव्ये रसनि- 
रूपणप्रकरणम्‌ । 


चूथिका 


$ बदन 5 मुख । नेंद-नंदन ८ श्रीकृष्ण । सुद-सूछ ७ जानंद की जड़ 
२ शक्ति 5 देवी । सिलामई देवी # जो जयपुर में हैं । आमेर २ जयपुर 
की राजधानी । फेर ८ ओर । 
३ जाहिर ८ प्रसिद्ध । नरनाह ८ ( नरनाथ ) राजा । 
४ ईंस ८ ( इंश ) स्वामी । कबित ८ कविता । 
५ छत्र ८ राजछत्र । उत्रधारी बड़े-बड़े नरेश जिन्हें छत्न छगता है । 
उतम्रपति > राजराजेश्वर | छिति ८ ( क्षिति ) पृथ्वी पर। छेस नई 
( क्षेम ) कल्याण । अमाकर ऊ सूर्य । दरियाव > समुद्र । हृद्‌ ८ 
सीमा | जागते ० जगम गाते हुए। सवाई 5 जयपुर के राजाओं को 
 उपाधि। कुछ्चंद - कुछ में श्रेष्। रघुरैया ८ रामचंद्र । आछे ८ 
कुशलूपूवेक । कच्छ ८ कछवाहा वंद में श्रेष्ठ । कन्हैया ८ श्रीकृष्ण । 
६ जगदीश्वर ८ संसार के स्वासी। कबीस्वर 5 कवियों में श्रेष्ठ । 
जोरत & एकत्र करते हैं। जोरि ८ वर्णन करके । उमहृत हों & उत्साहित 
होता हूँ । मानसिंदावत ८ सानसिंह के वंशज | काँची ८ कच्ची, 
अपुष्ट । द्राज० ८ छंबी उम्र । रावरी >» आपकी । 
७ द्वित क हितुआ । निधि-नेहु 5 प्रेंस के खजाना । सरस ० रस से युक्त | 
८ बाहिर० ८ लिखता है। द्वित ८ किये 
५ सिरे ८ श्रेष्ठ  सुरस ८ वह ( #ंगार ) रस । 
१० जुगति ८ युक्ति, सामथ्य । जथामति > बुद्धि के अनुरूप । 
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१२ सुरंग ८ अच्छे वर्णवाले । अनंग० ८ काम-भाव से । तरंग० » सुगंध 
की लहरे' । ढंक ८ कमर । परजंक ८ ( पयक ) शय्या । अंबर ८ 
आकाश । दुरू ८ पत्ता । 

१३ जाहिरै० ८ प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। उमड़े & रूहराती हुईं बहती 
है। बेनी > चोटी । सुखदेनी 5 सुख देनेवाली । सेनी ८ ( श्रेणी ) 
पंक्ति, धारा । बाल ८ नायिका । ताछ 5 तालाब । 

१४ घरै ० घर में। नवरू० & नवयौवना । सुगंच० ८ सुगंध फैला 
रही है। हारन० 5 हार बालों में उलझ गए हैं, उन्हें सुलझा रही 
है । घूमनि ८ घिराव | ऊरुन० ८ दोनों जंघाओं के बीच में दबाकर । 
आँगी ८ चोली । दूनरि ८ दोहरी-सी होकर, नीचे को ओर इतनी 
झुक गईं है कि शरीर दोहरा हो गया है। चौवर 5 चार बार परत 
करके, चौहरा करके । पचौवर ८ पाँच परत करके । चूनरि ७ लाल 
रंग की पीली या सफेद बूटियों की चहर । 

१७ सहज ८ स्वभावतः । सहेली + सखियाँ । 

१६ बास ८ सत्री, नायिका । 

१७ बच 5 वचन | काय ८ ( काया ) शरीर | ऊज्मासीर ८ ( लज्जाशील ) 
रलूज्जा से युक्त | सुभाय ८ स्वभाव । 

4८ करे" ८ ( स्वकीया वायिकाओं के गुणों की जहाँ गणना होती है, 
यहाँ ) एंक ठेरा ही नाम लिखा जाता है । पगी & लीन | पेखियतु 
है ० दिखाई पड़ती है। सुबरन न सुंदर वर्णवाठा ( इल्छेष से 
सुवर्ण ७ सोना ) । रूप ८ सौंदय । सीछ० ८ शीलरूपी सुयंध | . 

4९ पीछू 5 ( पश्चात्‌ ) पति के खा छेनें के बाद | पिछिछे छोर व रात 
के पिछेले साथ में | भावती ८ नायिका | भोर # पआतः्काल । 

२३ तरुनई 5 जवानी, यौवन । ता सों ७ उसे । प्रबीन० 5 जो #ंगार 
की बातों में पट हैं । 

२२ अंछि ० सखी । या # इस । बढि ८ सखी, नायिका । साधुरई ८ 
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मचुरता । कुच ८ स्तन । चढ़ती उनहें-सी 5 कुर्चों का उठान चढ़ 
रहा है, स्तन उभद़ रहे हैं । नितंब > चूतड़ | चातुरई 5 चतुरता । 
जानि० « अंगों की इस चढ़ा-ऊपरी में न जाने कमर को कौन लूट 
छे गया (ओर अंग तो उभड़ रहे हैं पर कमर पतली होती जा 
रही है ) । 

२३६ गजगति० ८ हाथी के आने की आवाज सुनकर । बिधु & चंद्रमा । 
रूपकातिशयोक्ति अलंकार होने से यहाँ गज-रगर्ति' » मंद चाल ; 
शेर! 5 कटि ; 'बिछु' ०» सुख ; कमक # नेनत् । ( विरोधामासा- 
रूुंकार भी है ) 

२७ प्रसानियतु ८ प्रमाण माना जाता है । ज्योति ८ प्रकाश । अछख ८ 
( अलक्ष्य ) । 

२६ समति-अवदात 5 स्वच्छ बुद्धिवाले । 

२८ यहाँ नायिका और सखी के अश्चोत्तर हैं। गात 5 ( गात्र ) झरीर । 
अंग ८ कुच, स्तन । जाँगी 5 चोली । भट्ट 5 ( वधू ) ख्तियों का 
पारस्परिक संबोधन । 

२९ स्वेद्‌ ० पसीना । भेद ८ रहस्य । ब्रत० ८ जाँखों ने भी जाँसुओं का 
मत धारण कर लिया है, इनमें आँसू आ जाया करते हैं । तबकौ ८ 
थोड़ा भी । थों > न जाने । द्वेक ८ दो-एक दिन से । 

३१ उकसोंहें 5 उभद़ते हुए। उरज ऊ स्तन। घनि८ ( धन्या ) 
नायिका के छिये संबोधन । बिकोकियतु र देखी जाती है। 
पोर 5 पीड़ा । 

3१३ जराय-जरी ८ रत्नजटित । खरी ८ खड़ी होकर | बगारत ८ फैला रददी 
है। सौंधे 5 सुगंधित। कंचुकी & चोढी। कोंघे ८ छपछपाइट, 
चसक। दुंदुभी  नगाड़े । औंघे 5८ उछटकर रखे हुए । साबि० ८ 
मानो छड़कपन ( यौवन से युद्ध में हार जाने के कारण ) दोनों 
नगाड़ों को औंधा कर भाग गया है । 
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बुषभान» > वृषभानु की पुत्री राधिका | दुरि 5 छिपकर ! दुति ७ 
( थति ) कांति। रसभीने 5 रसमय, सरस । मसि भीजना 
मूँछों के स्थान में बालों की कालिसमा का होने छगना । 

उचौनि० « ऊँचे स्तनों को जंघाओं से छिपाकर । तन तकि 5 शरीर 
को ध्यान से देखती हुईं । अन्हाति ८ स्नान करती है । 

उलही ८ ( उछसित ) । दुरूही 5 नायिका । हुलूसै & ( उल्छास ) 
प्रसन्न हो रही थी । उज्यारी 5 चाँदनी, चमक । डरपी 5 डर गईं । 
चकी 5 चकित हुईं । चसकी - चंचल हो गईं । 

गहत & पकड़ते हुए | ढिग ८ पास | नाह ८ ( नाथ ) पति। 
परतीत ८ ( अतीति ) विद्वास । बिजुध पंडित । 

पतियाना ८ विश्वास करना। आनन + मुख । रुचि ऊ कांति, 
चमक । कमान ८ धनुष | कानन० ८ भोंह रूपो धनुष कानों में जाकर 
छग गया है, आँख तिरछी करने छगी है । औतमें ८ पति को । 

इग देना ७ ध्यान से देखना । छिनक ऋ# क्षणभर को भी । छबीछे ८ 
नायक । 

छाज > लज्जा । मदन 5 काम ( की इच्छा )। । 
चालि > गौना होने पर। स्नाछ ८ कमल-नाछ | सूरति ८ शक्ल, 
स्वरूप । रति कामदेव की सत्री। संभ्ु ८ महादेव (कुच ) | 
मौज ८ तरंग, इच्छा । सनोभव ८ कासदेव । जुबान ८ जबान, जिद्ढा । 
इकंत ८ ( एकांत ) भी भाँ ति । दुनारि ८ दो ख्रियोंवारा। ईंचे० + 
रज्जा और काम के कारण नायिका के नेन्न न तो नायक को भी 
भाँति देख ही सकते हैं और न देखने से रुक ही सकते हैं, उर्नको 
अवस्था दो खस्तलियाँ रखनेवाले पति की तरह हो रही है। 


४७ ललित लाज रू सुंदर लज्जा ( अत्यंत नहीं, थोड़ी ) । केछि पर 


, क्रीड़ा । खानि # खान । सानि ८ सानो, करो | 


छ६ दंपति + पति-पत्नी । गुपति ऋ# गुप्त स्थान में । मेरे जानिऋ 
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देख ही नहीं सकतीं । बिरंचि छ ब्रह्मा । अनंत ८ अगणित । 

भाल पे छाछ गुलाछ ८ मस्तक पर गुलार ( दूसरी नायिका के पैर 
का महावर ) छगा है। गेरि ७ डालकर, पहनकर । गजरा » फूलों 
की भारी माठा । अलबेलौ ८ विचितन्न । गुछाब० ८ गले में नायिका 
के आलिंगन से मोती के हार के दाने नायक के वक्षस्थरू पर 
उभड़ आए हैं, जहाँ दबाव के कारण पड़ी हुई छाई भी है, इसीसे 
नायिका उन्हें गुलाब का गजरा कहती है। बनि बानिक ४ स्वरूप 
बनाकर । के ० कि । झोरिन ८ गुराल से भरी हुईं झोलियों को। 
झेऊो 5 फंको । रंग ८ प्रेस, रंग | बलबीर # बलराम के भाई, 
श्रीकृष्ण | मेली ८ डालो । 

रमन 5 पति । रावरे० & आपके पास, आप में । 

श्रमे ८ थके । बिकाने बिके हुए । ठाये हौ ८ स्थित हो, शोमित 
हो । रंग-बोरे > रंग में डुबोकर । कुसुंभी > कुछ छाल रंग । 

दाहक ८ जलानेवाले । नाहक » व्यथं । मुहि ८ मुझे। सुबस ८ 
( स्ववश ) अधीन । परसो० 5 जञाकर उसके पेर पकड़ों ( मैं पैर 
छूने से न मानूगी ) । 

बॉल ८ नायिका का संबोधन | रोस० 5 न चाहनेवाछे पर क्रोध ही 
करके क्या किया ? आँसुन० 5 आऑँसुओं को बढ़ाकर, आँसुओं की 
झड़ी लगाकर । 

जगर-सगर & जगमगाहट । केलि-मंदिर 5८ शयनागार । बगर-बगर ८ 
प्रत्येक कोठरी और दाछान में । बगासयौ » फेठाया । चटठकदार 5 
कांतिमान । अनुसास्यो ८ आगे कर दिया, बढ़ा दिया । सैनने ८ 
इशारे करने में । पसारयो ८ फेलाया, दिखाया । बार ८ दफे, समय । 
दरस ४८ देखते ही । अछेह + ( अछेद्य ) अत्यंत । तेह ८ रोष | गेह- 
पति < नायक । 


5७ तरजन ८ बिगड़ना, डपटना, डॉटना । ताडन ८ मारना । 
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६८ परोस न पड़ोस, पात के घर से ( सौत के यहाँ से ) | खरै-खरे 


६५ 


खरी-खोटी। धन ८ ( धन्या ) नायिका । धनी ८ पति, नायक। 
हनति > सारती है । हरै-हरे ८ धीरे-धीरे । 
तेह-तरेरे + क्रोध से चढ़े | अगोट ८ छिपाकर | 


७) छबि० 5छवि इतनी भरी है कि छछक रहो है। पीक «पान 


छ््रे 


की । अछक ८ लूट । अ्रम० ८ पसीना अधिक हो जाने से छठों के 
छोर से टपकने छगा। रूपखानि ८ अत्यंत रूपवती | अजाने 
( अज्ञान ) मानो कुछ जानती द्वी नहीं । परसत ८ छुते ही । सन- 
भावन ८ नायक । भावती ८ नायिका । ऐसी उपमानें छे ऐसे 
उपमान को छू रही हैं, ऐेसी उपमा देने योग्य हो गई हैं। 
अरबिंद ८ कमल ( नायक के नेन्न )। चंद रू नायिका का सुख! 
मान-कमनेत ८ मान रूपी घनुधर ने । रोदा > प्रत्यंचा, धनुष की 
डोर । कमाने 5 धनुष । बिन० ८ नायिका कों भौंहें । मानो ..है ८ 
मानों सान रूपी धनुधर ने चंद्रमा को कमछों के ऊपर चढ़ाई करने 
के लिये प्रेरित करके उसे विना प्रत्यंचा के दो धनुष दे दिए हैं 
( नायिका की भौंहें नायक के छाल नेत्रों को देखकर मान के कारण 
चद्‌ गई ) । 

अनत० “रात में अन्यन्न ( दूसरी नायिका से ) रमण करनेवाले ॥ 
सुरति ८ स्मरण से । गह्ढकि ८ उमंगपूर्वक । गुनाह ८ दोष । छुवन ८+ 
छाया भी छूने नहीं देती । 

रहयो ० ८ जिन्हें देखकर जहाँ-तहाँ नहीं रहा जा सकता ( पति 
आहृष्ट ही हो आता है ) । पिछीहें > पीछे की ओर से । बासर « 
दिव । बासर० दिन विता-बिताकर । सुदग० « आऑलमिचौनी 
का खेऊ । ख्याल + खेऊ । हितै-दह्वितै > प्रेम उत्पन्न करके । नेसुक ८ 
थोड़ी सी । नवाइ० गर्दन झुकाकर । औचक + अचानक । अचूक 
बिना चूके । चितै-चिते ८ देख-देखकर । 
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७५ जलर-बिहार + जलक़रीड़ा । पिय-प्यारि > नायक ओर नायिका। 
सहेलि < सहेली, सखी । चुभकी ८ डुबकी । केलि - खेल । 

७६ परपुरुषरत ८ अन्य पुरुष में अनुरक्त । बाम » स्री । बहुरि ८ दूसरी । 

७७ ओर : अन्य । हिए राखि 5 हृदय में रखकर ( विचारकर )। रस- 
रीति # रस की पद्ुति | 

७८ छगि ६ तक । भारत # बृत्तांत, ऊंबी-चौड़ी कथा । भरने « कहें । गुन० 
# गुण को अवगुण नहीं समझ लेते हैं। छीं >तक । सहेली » हे 
सखी ![। नीके के > भरी भाँति । इयाम रंग > काछा रंग; कृष्ण का 
प्रेम । हों तौ० ८ मैंने श्रीकृष्ण से गुप्त प्रेम तो कर लिया परन्तु उसे 
तोड़ते नहीं बनता । 

७५९ नायिका का पति उसे झुछा रहा है । हिंडोरे ८ झूले पर । बसन 
सुरंग ८ सुंदर रंगीन वस्त्र । हरि ८ कृष्ण ( उपपति )। 

«४० सरस - रसीलछा। रस-छीन 5 प्रेमासक्त | परबीन ८ ( प्रवीण ) चतुर | 

<$ दुहूँ दिसि ८ दोनों ओर ( मेरे और प्रियतम के पक्ष में )। दीपति 
( दीप्ति ) चमक, रौनक | आनंद में अनुराग हर्षित हो जाय। 
दुई ८ देव । ब्योत > उपाय । देखे० ८ देखने पर घुरा चाहनेवाली 
स्त्रियों ( चमाइनों ) की आँखें जल । अंक भरना ८ आलिंगन करना। 

८२ करतार ८ भगवान । सियराय 5 ठढी पड़ जाय, दूर हो जाय। 
यार 5८ उपपति । कॉरपन ८ छड्कपन ( अविवाहित अवस्था )। 

«4३ घट” छः | बहुरि ८ दूसरी । 

४४ छूलित सुंदर । पष्ठई ८ छठी । अनुसयना न अनुशयाना । -” 

4६ छच्छुन -: लक्षणों के लिये नाम ही प्रमाण है, नाम से ही उनका 
लक्षण भी समझ्न लेना चाहिए । 

4७ आरी-> सखी | हों मैं। ही>थी। ता पै > उसपर । तनेनी 
पड़ना 5 कद होना । बनिता >स््री। ऊघमिनि ८ ऊधम मचाने- 
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बाली । धोरि ढारी ८ घोलकर भेरे ऊपर उद्देंठ दिया। बेसरि 
भाक का एक गहना। बिलोरि डारी  विगाड दी। रंग-रैनी ८ 
एक प्रकार की चूनरी। कंचुकी > चोकी । कसनि » बंद । बिथोरि 
डारी > खोल दी । 

८८ रेंन ८ ( रजनी ) रात्रि | बिदारनि० > शरीर को विदीण करनेवाली ॥ 
जरी ८ जछी हुईं अर्थात्‌ बुरी । बाय + ( सं* वायु ) हवा | 

८९ उमंगनि # उत्साह से । छाजतीं > शोभित हैं। भजी - मैं सागी | 
भीजीऊ भीग गईं। उलीचें ८ डालते हैं । रपटे ++ फिसकछकर गिर पड़े । 

९० बिचल्यों + फिसकछ गया। भरी० # इन्होंने आकर गोद में उठा 

लिया । क॒द्दा ८ क्या । तकना रू देखना । 

दुहाई खाड़ें > शपथ खाती हूँ । कन्हैया ८ श्रीकृष्ण । साँकरी 

संकीण, तंग । दाँड ८ मौका । दुधि-दान ८ दुद्दी का कर | अमनेक ८ 

ढीठ, अहंमन्‍्य । बनमालछी 5 श्रीकृष्ण | छख्यों + देखा है। सूग- 

अंक 5: चद्रमा | 

«५२ हुरिहारिन + होंठी खेलनेवाके | घोष > शब्द ( अइकीऊ गीत ) | 

९७५ घनी 5 मालिक (पति »)। 

९३ पागे 5 अनुरक्त । रस प्रेस । पाहुनी-सी ८ अर्थाव घर में रइती 
ही नहीं। अवसेरे रहें - उसकी प्रतीक्षा ही करनी पढ़ती है । दंग 
फेरे रहें + मुझसे अप्रसन्न रहती हैं, मेरे घर नहीं आती । घनस्यामर 

_काछे बादुछ, ओीक्षष्ण । 

९७ 'चीर > वस्त्र । अहीर के 5 अहीर के पुत्र | पीर 5 कष्ट । 

९८ कनक-छता > सुवर्ण की छता, नायिका। ओफछ >बेऊ, कुष्च 8 
बिजन  निजेन । बावरे र पागक । मधुप र अमर, नायक । 

३०० बंजुछ ८ अशोक | मंजुछ ८ सुंदर । कुरबिंद  मसाणिक | अबाई ः- 

घुगली करनेवाली । फिरि ८ मुँह फेरकर । पूतरी० ८ फिरग देश के. 
ब्ट्र्‌ 


अं 


५ 
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छोगों की पुत्री के समान, अत्यंत गोरे रंगवाली । अनूतरी ८ बिना 
बोले, चुपचाप। मिले ८ मिलाकर । अनिंद ८सुंदर | आये ४ 
आए हुए। रस-संदिर ८ आनंदगृह, केलिगृह। इंदीबर नीला 
कमल । मुखारबिंद ८ मुखकमल । 

4०१ धूँधुरित करि नधुंधन्‍सा छाकर। समीड़न के मिस >मलने के 
बहाने से । 

१०२ आन-रत ८ अन्य पुरुष में अनुरक्त । कछा-निधान रू कछाविद्‌ । 

१०३ छुटी ८ छूटी हुईं, खुली हुईं । उपटी ८ साट डभड़ी हुईं । सकरा- 
कृत ८ मगर के आकार के । भ्ुज-सूल ८ बाहुमूछ, कंधे के निकट | 
का परी है ८ क्‍या पड़ा है, क्या करना है । 

१०४ बीतबे ही ८5बीतनी थी, होनी थी। ऑजना रनत्रों में अजन 
लगाना । किहि छाज ८ किस लिये। लुकंज़न ८ ( सं० छोपांजन ) 
ऐसा अंजन जिसके छगा छेने से छलगानेवाले को कोई देख 
नहीं पाता । हाल बात । मति*« रनेत्रों को छाल मत 
करो, क्रोध न करो। ख्यारू के खंजन ८खेल के खंजन, क्रीड़ा 
करनेवाले खंजन पक्षी के ऐसे । रेखित ८ चिह्नित, नखक्षत लगे 
हुए। कंचुकी ८ चोली । केंचुकी ८ पतला, महीन । कुच-कंजन ८ 
कमल ( कछी ) के ऐसे कु्चों को । 

4०७ कंत ८ पति । जागती 5 जागते हुए। जात > व्यतीत होती है। 
यौस ८ ( सं० द्विस ) दिन । 

4०७ रसबीजनि० 5 प्रेम का बीज बो चलती है। कनेखिन० + तिर्‌ढी 
नजरों से देखती है । 

१०४८ बिपिन रू जंगल, निजन वन | बीथी ८ गली । प्बरू £ अत्यधिक । 
कामकलछित रू कासयुक्त । बलि ८ बछिहारी । बाम ८ख्री । 

3१० बीथी ८ गली। ही ८ थी। रसाल ८ आम । ताल ८ ताड़ू । नेहिन० ८ 
प्रेमियों का प्रेम और अदभुत ढंग की प्रीति देखने को मिल्ती। 
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आनेद्‌० ८ अद्वितीय रूपवारा आनंद । बार ८ बाला, नायिका । 


१११ प्रेस-बस - आसक्त । मति-मेन ८( मेन ८ मदन ) कामवासना में 
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जिसकी डुद्धि रहे, सुद्ता नायिका । रैन + रजनि, रात । 

बिघटन ८ नष्ट होना । 

परम० 5 अत्यंत निकटवाछा पड़ोसी। अराति 5आति, दुःख । 
सूने ० ८ अपने अत्यंत निकटवाले पड़ोसी के सूने घर में पड़ोसिन 
का आना सुनकर चतुर नायिका को ऐसा जान पड़ता है मानों 
विपत्ति ही आ गई हो, क्योंकि उस पड़ोसी से उसका भ्रेम है 
और पड़ोसिन के आ जाने से उसे अब स्वछंदतापूर्वक पड़ोसी से 
मिलने में वाधाएँ पढ़ेंगी । ताप ८ गर्मी, ज्वर । ताप» ८ज्वर चढद्‌ 
आया । जऊ ८ यद्यपि । बिलानी० 5 गड़ी जा रही है। 

सोौति० ८ सौत का संयोग नहीं है अर्थात्‌ तेरे कोई सौत नहीं है । 
छागत 5 छगते ही, आते ही । नायिका के दुखी होने का कारण 
यह है कि बसंत के छगने से पतझड़ होगीं। जिससे उसका वन 
का घना संकेतस्थऊल नष्ट हो जायया । 


११५ होनहार ८ आगे होनेवारा, भावी । अभाव 5 कमी । 
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भावी संकेत के नष्ट होने का अनुमान करके नायिका दुखी है उसे 
सखी समझा रही हैं। चालो८गोौने की बात । करि ८ करों । 
तित ८ वहाँ | अछि 5 भ्रमर । चाइ ८ चाव, आनंद के साथ | 
थोक + समूह । छोने ८ छावण्यसय, सुंदर। झपि० + छटककर 
घेर रहे हैं । 

निघटत ८ अधिकता से घटता देखकर । धन 5 ( घन्या ) नायिका । 
सरोवर ० ८ ताछाब के जछ में | नायिका ग़ुरूमबों के घटने से अपने 
भावी संकेतस्थऊ के नष्ट होने का अनुमान करके दुखी है, उसको 
सखी समझा रही है कि गरुछाव के सुंदर पृष्प के अब न मिक 
सकने के कारण तू दुःख क्‍यों कर रही है ? 
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११८ सुरत-सँकेत ८ विहार करने का संकेतस्थल । रमन-गसन ८ 
नायक का जाना और वहाँ से छौट आना । 

११९ पीतपटी ८ पीछा बस, श्रीकृष्ण का पीतांबर | थकी ८ स्थकित 
हो गईं। थहरानी ८कॉपने छगी। नीरज ८ कमल, आाँख। 
छीरज + चंद्रमा, सुख । नीर-नदी* मै कमल से नदी निकलकर 
क्षीणछवि होते हुए चंद्रमा पर फैक गई अर्थात्‌ नायिका के नेश्रों 
से आँसू निकलकर उसके मलिन मुख पर गिरने छगे। गुंज की 
माला देखकर नायिका ने समझ लिया कि नायक संकेतस्थर से 
जाकर लौट आया है। नायक ने ही वन में गुंज की माला बनाई है । 

4२० कल ८सुंद्र । अतर न इत्र । बोय ८ ( बू ) खुशबू, सुगंध । 
भाभी ८ भौजाई । इन्र की सुगंध से नायिका ने समझ लिया कि 
नायक यहाँ आकर लौट गया दै। 

4२९ और ८ अन्य पुरुष। रति८ प्रेम । रसनि ८ रमण, नायिका । 
निकेत ८ घर । 

१९२ आरस ८ आलरुय । आरत ८ आात॑, उदास । सीस-पट ८ सिर पर 
का वस्त्र | गजब० ८ गजब ढाती है। धार रूसमुह। सुचि ८ 
अच्छी । विथुरि ८ फैलककर । छिति ८ एथ्वी, फरस । छरा + नारा 
जिससे स्त्रियाँ फुफुँदी बाँधती हैं या लहँगा कसती हैं । छिति० ८ 
लमीन पर नारे का छोर छहरा रहा है अर्थात्‌ नारा फरस से छू 
ज्ञाता है। भोर ८ प्रातःकाल । केलि-सदिरि ८ क्रीड़ागृह । एक कर 
कंज मै एक हाथ में कमल लिए हुए दे । का 

4१६ तन० शरीर का वर्ण सुंदर है। सुबरन बसन सुंदर रंग के 
वस्त्र हैं। सुबरन० सुंदर वर्ण अर्थात्‌ अक्षरवाली उक्ति कहने 
का उसके मन में उत्साह रहता है। धनि-( धन्या ) नायिका । 
सुबरन-मै ८ सुबणे अर्थात्‌ सोने से युक्त | सुबरन दी ८ सुंदर वरों 
अर्थात नायकों की ही | 
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१२५ छदच्ष्य ८ उदाइरण | 

१२६ प्रतीति 5 विश्वास, निश्चय । दुखिताइ ८ दुःखिता ही । 

१२७ दूती नायक से रमण कर आई है । उससे ओर नायिका से अश्नो- 
त्तर हो रहा है। स्वेद ८ पसीना | साँवरे ८ श्रीकृष्ण, नायक | 
दुहाई ८ कसस, शपथ । वा को० ८ उसका मन चुरा छाई है, 

उसके साथ रमण कर भाई है । 

१२८ पीक-छीक ८ पान की पीक , की रेखा । निरंजन ८ अंजन से रहित, 
नायक ने आँखों का चुंबन किया है इसी से । पुछक ८ रोमांच । 
बाद ८ विवाद । झठबादिन ८ झूठ बोछनेवाली । धूतपन ८ घूतता । 
पापी ८ पातक करनेवाछा अथांत्‌ नायक । बापी पर बावड़ी । 
दूती के शरीर में जो चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं वे स्नान करने 
से भी हो सकते हैं ( 'पीक-छीक' को छोड़कर ) और रमण करने 
से भी । नायिका व्यंग्य से कह रही है कि तू नायक के पास नहीं 
गईं किसी बावड़ी में स्नान केरने गईं थी अर्थात्‌ तूने नायक से रमण 
किया है, मैं यद्द बात समझ गई हूँ । 

१२५ आइ है । अछि 5 सखी | बसाइ ८ बश । 

$३$ नायिका ने मान किया है इससे नायक व्यग्न है उसे सखी समझा 
रही है कि जाप घबरायें मत, अभी बादकों के छाते ही नायिका 
आप-से-आप मान छोड़ देगी । सनभावती 5 मन को भानेवाछी, 
नायिका । सोर ८ शब्द, ध्वनि । घरीक ८ एक घड़ी में । हरुवे ८ 

* धीरे से, चुपचाप । गरुवे ८ गछे में । 

4३२ और 5 अन्य बातें । तौर ८ ढंग, हावभाव। अमोल ८ अमृह्य । 
सुद्दाग ८ सौभाग्य प्रकट करनेवाछा >टंगार | तमोर र तांबुक | 

4३३ रस-धाम ८ रस की पद्धति जाननेवाके । 

१३३ नायिका का भाई उसे बिदा कराने के लिये आया है, नायिका 


अबकी 
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सखी से पति के भेम की चर्चा करती हुईं उससे बिदा करवा 
देने की श्राथना कर रही है। माई ८ साता । भाभी ८ भोौजाई । 
बीरन ८ भाई । राखति० ८ मुझसे प्रेम करती है। माइके ८ नहर । 
यह उदाहरण स्वकीया नायिका का है । 

१४8६ तरके ८ तड़के, सबेरे। गोरस ८ दूध । पग धारो ८ बाहर गईं। 
धों5न जाने । हित ८ छिये । खोर + गली । कॉकरी ८ कंकड़ी । 
लौट ८ पलूटकर । छिन ८ क्षण । चाखनद्वारो ८ चखनेवारा । यह 
उदाहरण परकीया का है । 

१३७ अनखाति ८ चिड़चिड्डाती है। बिरह-बरी ८ विरह अथांत्‌ दुःख से 
जलती हुईं । बिललछाति > व्यप्म हो रही है । नायिका अपने प्रेम 
का गवे करके अपनी सौत की दुदंशा सखी को सुना रही है । 


नायिका चंद्रसुखी कहने से क्रड होती है क्‍योंकि वह कलछूंकी चंद्र 

की उपमा अपने मुख के लिये उचित नहीं समझती । इसी पर 

किसी सखी की उक्ति है। भटू 5( वधू ) । 

नायिका अपनी सखी से कह रही है। नेतन्नों को रग और मछली के 

समान कहने से उसे क्रोध हुआ तो वह उठकर पड़ोस के घर में 

चली गईं । इससे उसके क्रोध की शांति हो गईं और कहनेवालों से 
भी बिगाड़ नहीं हुआ । रस रखना ८ प्रेस बनाए रखना | 

4४३ उदित उदीपन ते ८ उद्दीपनों के उद्त होने से । 

4४४ सिख > सकाह, राय। छपाकर क्षपा (रात्रि ) करनेवाला 
( विशेषण ) । छपाकर चंद्रमा । बेदन +( वेदना ) पीड़ा । 
मोचना ८ गिराना । उलही 5 ( उछसित ) बढ़ी हुईं । दुरावे++ 
छिपाती है । 

१४७ बारूम ८ ( वछभ ) प्रिय । हो ही ८ यहाँ पर । च्वैसी० 5चू सी 

गई ( ऋश दो गई » । छबि-छाँड्दी ८( उसकी ) छवि की छाया । 
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धीर समीर ८ मंद वायु । बूझ्धि हू ८ पूछने पर भी । 

भरति उसासनि ८ ऊँची साँस लेती है। इग भरति ८ आँखों में 
आँसू भरती है । 

अरबिंदु ८ कमर । इंदु ८ चंद्रमा ( घंद्रोदय होने पर )। हवाले ८ 
वश में । कसाले ८ कष्ट में। बनसी ८ वह कटिया जिसमें आटा 
छगाकर मछली फँसाईं जाती है । दुमाले ८ फंदे में । गो ८ गया। 
सनोज ८ कास । प।ले ८ अधीनता में । 

ऊत्रत हौ ८ व्याकुल होते हो । ढूबत हो ८ इताश होते हो । डयत 
हौ ८ अस्थिर हो जाते हो । रिते ८ ( भीति की रीति ) घटाकर, 
तोड़कर । उससि ८ डभड़कर । इते ८ यहाँ । चले ८ बहने छगे। 
आगम छी - आने तक । बैरी ८ हे शत्रु । बंध० ८ वेदना के बंधनों 
को तोड़कर चलते बने । चछाचल चलने में, जाते समय । 

रमन ८ ( रमण ) प्रिय । आधिये ८ आधी ही । जाहि ८ जाह । 

परवीन ८ प्रवीण । सुधि आनबी ८ सुध करते रहना | ज्वाल ८ 
उवाछा । मानती ८ सानना, समझ छेना। ऊब 5 ब्याकुछता | 
निपट० अत्यंत डँची साँस छेता हुआ पवन, तेजी से बहता 
पवन ( जैसा होली के समय 'फयुनहटा' बहता है) । गातन> 
अंगों का । 

मेह ८ ( मेघ ) जल । अछेह ८ ( अछेय 2 निरंतर । भमूरनि क्र 
बगूलों के रूप में । 

बिहार ८ विह्वऊ । ऊतरु० ८ किसी बहाने से। मैन +( मदन 2 
काम । घनेरी बहुत । पिराति है र पीड़ा करती है। पाँसुरी * 
पँसुली । 

काइ ८ काया, शरीर जाइ न दिन बीतते हैं । नायिका अपनी 
ननदु के पति पर आसक्त है, जो परदेश में है । 

बीर ८ हे सखी । अबीर रू गुछाक ( अबीर का दुःख होछी खेलने 
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वाले मोहन के न रहने से है ) | अभीर ८ अहीर, ग्वाछा । मीत ८ 
मित्र | आठएँ ८ आठवें । पाखें ८ पक्ष । आठएँ पाखें 5 चार महीने 
पर भी । सीत ८ जाड़ा । 


.. 


१७५५ अंकुस० » जिसके पेर में अंकुश और हाथ में कमर का चिद्ढ होता 
है उसे लक्ष्मी बहुत मिलती है और लोग उसके वह्य में रहते हैं । 
यार ८ प्रेमी । 

१०६ अनत ८ जन्यन्न | अवदात ८ स्वच्छ । 

१५७ झपकौहें ८ उनींदे । झुकि ८ रुष्ट होकर । झहराइ हू ८( प्रेम से ) 
झकझोरने पर भी । अक लगना 5 जालिंगन करना । 

१७८ गुन 5 ढोर । 

१५९ ख्याल करि कै ८ क्रीड़ा करके । पौंचा ८ पहुँचा, कलाई । हरेई-हरे ८ 
धीरे-धीरे । नायिका नायक के अन्यतन्न रमण से इतनी दुखी हुईं कि 
डसके शरीर में शैथिल्य से कृशता आ गईं और गहने ढीले पड़कर 
खिसक गए । 

१६१ अमी के ८ अम्ृतमय । पीके हैं ८ पीक के दाग छगाए हैं । नायिका 
ने नायक के नेत्नों का चुंबन किया है इससे नेन्नों में पान की छलाई 
लग गई है और नायक ने ओठों से उसके नेन्नों का चुंबन लिया 
है इससे ओठों में अंजन रंग गया है । 


१६२ बलम 5( वछभ ) पति । नायक भूलकर दूसरी स्री का नाम ले 
लेता है, उसी पर नायिका की उक्ति है । 

१६३ ठगौरी ढाछना ८ मुग्ध करके वश में कर लेना । अरज् ८ विनय ।- 

१६४ के असनेकी ८ मनमानी करके, हठ करके । बजि कै ८ डके की चोढ, 
खुछमखुला । घने की ८ घन को सी, बादल की सी ( चातक बाद 
से प्रेम करता है और बादरू उसपर पत्थर बरसाता है ) । 

१8६७ रुख कु चेदरा । रेंग ८ तमाशा । रुख राखें ८ प्रतीक्षा करती हैं। 


जगद्विनोद १५३ 


१६५६ 
१६७ 


१९६९ 


१७७ 


१७ १ 
१७२९ 


बृक्ष्दे 
१७४ 


मरजी ८ चित्तवृत्ति । मजा ८ आनंद । मज्राखें८ ( मजाक ) 
विनोद की बाते । 

गोकुलछ ८ नगर ( यहाँ नगर के छोग ) | हेत ८ लिये । 

गोसपंच ८ कान का एक गहना। पेंच 5 गहना । बारि० ८ न्‍्यौछावर 
कर आए । पगरी ० ८ पगड़ी में छगा आए हो ( नायिका के मनाने में 
नायक उसके पैरों पड़ा है )। वे गुन० & वे गुणों से युक्त, अत्यंत 
मन छुभानेवाले । बेगुन० ८ बिना डोरवाके ( आलिंगन से नायिका 
की माछा के दाने नायक के वक्षस्थक पर उभद आए हैं, उनमें 
दानों के चिह्द तो हैं, पर डोर नहीं है) । सार ८ गोदी। 
पासा० ८ चौपड खेलकर । मनुहारिन ८ नायिका । मनुहारि ८ 

मनावन करके । पासा...आए हो रहे हरि आप किस सन 
भावती के साथ चौपड खेलकर उससे जीतकर और उसका 
समनावन करके अपना सन हारकर आ रहे हैं । 

साह ८ ( साधु ) महाजन । 

बारी ८ ( बारू ) छोटी, नवजात । उपचार ८ दवा । कितीको ८ 

कितने ही। भेद ८ रहस्य । ज्यान ८ हानि ( हानिकारक ) | 

अतन > शरीरदीन, कामदेव ॥ 

नायिका स्वयं पश्चात्ताप कर रही है। बितान ः चेंदोवा । गहब ८ 

बढ़ा । गिलमें ८ ( फा० गिलीम ) सुलायम | जगाज्योति ८ 

जगमगा देनेवाला प्रकाश | अखिल # समग्र | मेन ८ ( सदन ) 
कामदेव । बिलमें ८ देर तक ठहरते हैं। न लीन्ही हिल-मिल मैं ८ 

आद्रपूवंक उनका स्वागत नहीं किया। अन्वय--हात्र मैं प्रभा की 
पघिलसिर मैं मिल रही हों । 

कहर ८ छेश ( वियोग-जन्य ) । 

है ८ थे | बजमारे ८ वज् का मारा, भीषण ( गुमान का विशेषण )। 


१५४० सूणिका 


१७७५ 


१७६ 


१७७ 


पृ७८ 


१७ 


नॉन 


८) 


4८२ 


सों >से ( इसके कारण ) '। हाय केझूआह के । दवारे ८ 
दावाधि । सेन 5 मदन । ऐन ८ ठीक, एकद्स । उसास भनुसारे 
सों 5 उसास छोड़ने से | हान ८ हानि । गुन 5 ( गुण ) भछाई । 
घसंड ८ बादलों का घिराव । पावस 5 ( प्रावूट ) वर्षा ( नायिका 
के विरह-जन्य ताप से सूखा पड़ने रूगा है ) । 

पियूष ८ अमृत । सुख ० & उपपति कर लेने पर भी कछूह करके 
क्लेश सह रही हूँ । उपहास० 5 परपुरुष से प्रेम करने की 
बदनासी का भय ( कसक ) केवल उसासे भरते रहने से तो दूर 
न होगा । हूक ८ पीड़ा । 

नायिका अपने मान को संबोधन करके कह रही है । सभीत गो ८ 
भयभीत होकर चले गए । मुददई ८ शत्रु । 

सरसाने ८ आप्लावित, युक्त । सुधारस-साने ८ मीठे । अनतें ८ 
अन्यत्र । बखाने ८ कहने से क्या लाभ । पारि ८ गिराकर, मारकर । 
दाहिये ८ जरा जा रहा है ( भाववाच्य ) अर्थात्‌ जरू रही हूँ । 
छेछ ८ नायक | छगूनी ८ छोटी जँगुली, कानी अंगुली । छछा ८ 
सुंदरी, अंगूठी । 

छों > तक । मजेज ८ मिजाज । सुंदर० ८ अच्छे मिजाज सें, 
भली भाँति । तन० ८ शरीर जल रहा है ( विरह के कारण )। 
तमीपति ८ चद्गमा | तेज पर ८ प्रकाश की तीक्ष्णता से । छों ८ 
समान । कछेज ८ ( रज्जु ) रस्सी । छचकि ० 5 जिस अकार रस्सी 
द्वारा खिंचने पर छता रूचक जाती है, उसी प्रकार भारे छज्जा के 
वह नतमस्तक हो गईं। बीरीं 5 पान की गिलौरियाँ। पीरी ८ 
पीतिमा, पीछापन । सीरी परी ८ ठढी पड़ी हुईं । 

गूजरी ८ ( गुजरी ) नायिका । ऊजरी ८ उजञ्ड़ी हुईं, अस्तव्यस्त 
( नायक आकर छोट गया है )। ऊज़री रू उज्ज्वल । तेज ८ 
तीक्ष्मता । 
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१८३३ 
१८४ 


१८७५ 


१८६५ 


१८७ 


१८५९ 


पूर 5 धारा ! पूरि रह्मो & भर आया है। गहब ८ गंभीर । 

सजन ८ ( स्वजन ) पति । बिहूनी ८ विहीन । अधपक्यों 5 अघ- 
पका अथात्‌ कुछ पीकापन लिए हुए । 

ल्ंक ८ कमर । मखतूल + रेशम । ताग ऋ डोरा । दाग # पीड़ा । 
राग ८ प्रेम । बिराग ८ वैराग्य । कहर ८ आफत । गाज ८ ( सं० 
गज ) बिजली । अरगजा ८ चंदनादि का लेप । 

रैंग-रेंग-सरी रू नायक छेटकर चछा गया है इसी से । 

गंजन ८ हृदय तोड़नेवाछा । सुगुंज ८ सु दर गूँज ( पक्षियों का 
ककरव ) । दोष-मनि | अत्यंत दोषमय । गुंजन० ८ गुंजाभों से 
भरा होकर ( नायक आकर छोट गया है, गुजा की साछा के दाने 
इधर-उधर डाक गया है )। खोज ८ पता । ख्यारू ८ खेल, क्रीड़ा । 
घालन लग्यो ८ चोट करने रूगा। सूखन ८ ( शोषण ) सुखाने 
छगा । सुबिंब ८कुँदरू । मॉंजन ८ मरोड़ने । अंक ८ शरीर | 
बजि के ८ डंके की चोट, खुल्ठमखुल्का । 

माल ८ मालछा ( नायक से मिलनेवाली )। सटकि गईं ८ निकछ 
भागी । सहेट ८ संकेत-स्थल । दुरूनि ८ समूहों द्वारा । छेछ ८ 
नायक । छंद ८ कपट । 


१९० मेन-सुरति ८ मदनमूति, नायक । 


१९२ 


अनागम-कारन # न आने का कारण । मोचे ८ छोड़ती है, गिराती 
है। मोचे० ८ संकोच के कारण (पति के दिए हुए ) द्वार को 
देखती रह जाती है, उसे उतारकर ( छेझ के कारण ) फेक नहीं 
देती। निबाहि निर्वाह करके ( क्योंकि चैन्र की चाँदनी उसे 
दुःख दे रही है ) । अवछोचे - व्यथा दूर करे | छोचे ८ अमिलाषा 
करती है । 


१९३ अटा # अठारी, डेत । कित + कहाँ। 


१५६ चूणिका 


4९४ सिरानी 5८ बीती । गुनि ८ सोचकर, विचारकर । हहरानी ८ न्यथित 
हो गईं | सूल ८ कंटक । फर ८ अर्थात्‌ शय्या पर। 

4९६ बास “वासना । और बास तें 5 और किसी भाव से, अन्य कारण 
से । गास ८ फंसावड़ा । प्यौ ८ प्रिय, नायक | सो 5 वह । तरास 
तें 5 हे सखी, तू इसकी खोज कर। जवास ८ कॉँटेदार झाड़ी, 
गर्मी रोकने के लिये जिसकी टट्टी रगाई जाती है। रास ७ समूह । 
सासतें ८ विपत्तियाँ। न राखत हुरास तैं 5 इनसे तू उल्लास को 
क्यों नहीं बचाती। न छाड० ८ तू खासकर खस मत छूगा। आसतें ८ 
( आहिद्तः ) धीरे-धीरे । न जाउ डठि बास तें ८5 घर से उठकर 
चली क्यों नहीं जाती । 

4९4 का गुन क्या बात | बार देर | बीर 5हे सखी | बेद्रद ८ 
निदंय ( नायक )॥ उल्क़ ८ चिनगारी | को ८ से । छाइ जाड ८ 
लगा आ, जछा आ | 

१९९ नायिका संकेतस्थल में कदृब से पूछ रही है । 

१३०० भावतों & नायक । तान-तरंग ८5 संगीत में, गाने में । सनि-हार हद 
मणिमाला । 

१०३ कलपित केरै हैं > केले के वृक्ष छगाए हैं । खाले ८ अत्यधिक । खुस- 
बोइ ८ सुगंध । हीरन के ८ हीरों के बने । उजेरे हैं ८ जला रही हैं । 
चोखी ८ तीत्र । चँंगेरे ८ फूछ रखने की डाली । 

२०४ सैन 5 शयन ( समय के ) । छाइ 5 लगाकर । 

3१०५ छगाकगी लगनि मैं > प्रेम के आधिक्य से | रऊूमकि उठे ७ उमंग 
से भर जाती है। चिराग # दीपक । झिलि ७ अधाकर । पझेलि # 
प्रविष्ट होकर । झरहरी 5 रंध्युक्त, जिसमें छेद हों । झाप ८ चिक 
या परदा | झमसकि उठे ८ जेवरों का झमाझ्म शाब्द कर देती 
दे। दर झ स्थान । दरीखाना छ& अर्थांत्‌ कमरा । हुरि 5 छुक- 
छिपकर । दामिनी ० बिजली । 


जगढिनोद १७५७ 


२०६ पीठ दे ८ नजर बचाकर ! 

२०७ चहचही # सुंदर । चहछ ८ कीचड्‌ । चंद्रक ८ चमकदार । चुनी ८ 
सुज्ी, रल । आब चढ़ी है 5 चमचसमा रहे हैं । फराकत 5 € फा० 
फराख ) लंबा-चौड़ा । फरसबंद ८ ऊँची समतल भूमि | फाब ७ 
छवि, शोभा । महताब + चाँदनी, छटा । गुरू ८ गुलगुली, 
मुछायम । गादी रूगदही | गिलमें ८ काछीन । गजक  नाइता । 
गिंदुक ८ ( सं० गेंडुक ) तकिया । गुरे० + गुलाब के फूछ की । 

२०५९ सोसनी 5 ( फा० सौसन ) छलाई लिए हुए नीछा। हुकूछ ल 
साड़ी । रोसनी # ज्योति । घूमनि ८ चकर, घिराव | तंग ८ कसी 
हुईं । अँगिया ० चोली । तनी ८ कसी है। तनिव तनाई - बंदों 
से खींचकर बाँधी हुई । छपा नरात्रि | खरीर खड़ी है । 
छरी & अच्सरा । 

२११ उसीर »्खस। जीरे # जियरा, हृदय । पुरैन के पात 5 कमर 
के पत्ते । जनु पीरे ८ गर्मी से मानो पीछे पड़ गए हैं । गजगौहर ८ 
ग़जमुक्ता । चाह ८ इच्छा । सिवार ८ ( शेंवाल ) सीरे ८ डंढे,, 
शीतल । 

२१२ अमोलिक अमूल्य । सुरुख ८ अच्छी । हार 5सीप की साला 
इसलिये पहन छी कि नायक से मोती की माला माँगूगी । 

२१७ नायक का वचन नायिका से | नौकर ( नवक ) नई आई हुई । 
औसझकि उच्चकि 5 एकाएक निकलकर । झप्तकनि ८ हिचक, संकोच 
( कुछ खीझ लिए हुए ) । सुरक्षि  सुछकर, निकलकर । बेस 
सुंदर । गहनि ८ पकड़ना । 

२१७५ नायिका का वचन नायक से । सूधी सहौ  सिधाई से रहने को 
मिलेगा ( तुम्हारे ऐसा टेदा न होगा ) । छछा न प्रिय । 

२१६ सतरैबो > रुष्ट होना । उमडौ ८ उसंगित रहो । नायक का वचन 
नायिका से है । 


१५८ चूरणिका 


२११७ भर 5( वधू ) नायिका का संबोधन । छट्ट ८ मुग्ध । 

२१८ सखी का वचन नायिका से । भूछ० 5 भूछभुलेया की कछा ही 
पकड़ छी है, सबको भूलते ही जा रहे हैं। मेरी + डाली ( “नहीं? )। 

२१६ सुबस -( स्ववश ) अपने अधीन । 

२२० रचि रही >लछाई छा गईं है ( पान की )। सुगंध > सुगंध 
फैलाकर । खौर>लेप । सुहाग ८ सौभाग्य ( का चिह्न )। 
सबेरो > शीघ्र । गेरौ > डालो ( क्योंकि आलिंगन में बाधक 
होगा ) । नायिका का वचन नायक से । 

२२१ अंगराग > शरीर में छगाने के सुगंधित द्वव्य आदि | बरजी न ८ 
मना नहीं किया । भ्रबीन 5 हे प्रवीण ( नायक )। 


२२२ उश्चकि ८ उचककर । क्षमकि ८ झमाझस शब्द करके। झांकी - 
निहारा। बिसरि...तमासा की ८ खेल का ख्याछ ही न रहा, जो 
खेल खेल रहे थे उसे छोड़ बैठे । चहुँचा- चारों ओर । तमोर ८ 
( तांबूछ )। तरोना ८ कान में पहनने का एक जेवर । बासा ८ 
( वास 5स्थान ) उसकी उक्त स्थान में रहने की मुद्रा । 
नासा ८ नासिका । 


१२३ छटि 5 शिथिल होकर । भाई-सी < खराद पर घुमाकर बनाई हुई, 
सुडीछ। भभरि गो ८उल्सकर गिर गया। अरि गो अड़ 
गया। हेस्यो चाह्यो 5 आगे का रास्ता तकछाश करना चाहा । 
हर-हर॑ ८ धीरे-धीरे । 

२२४ तरुन-तन ८ युवक । चबाईं ८ बदनामी करनेवाला । 

२२५ छाक ८ शराब पौने के बाद खाई जानेवाली वस्तु । डँगिया 
चोली | ही हृदय, वक्षस्थक। रंग-हिं डोरे > झूछे के खेल के 
आनंद सें । मिचकी ८ पेंग । मचको - झसकर पेंग सत बढ़ाओ । 
करिहाँ ८ कमर । 


जगठ़िनीद १७९ 


२२५ 


२२७ 
२२८ 


२२५९ 
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श्र 
श्देरे 
१३ेईे 


२३४ 


श्डरे५ 


२३३८ 
२३५९ 


धरनीधर ८ श्रीकृष्ण । 'और' की बात से यह गणिका छक्षित कराई 
गईं है। सखी का वचन नायिका से है । 

बोलि पठावे ८ बुलवाए । 

किंकिनी ८ करधनी । बाजनी ८ बजनेवाढी । पायरू ८ पायजेब । 
पाँय तें नाई ८पेर से निकालकर फेक दी। पात पत्ता । 
खरके ८ खड़कने से । भाई -- सुंदर । बेस--( वयस_) अवस्था | 
हरं-हरे ८ धीरे-धीरे । 

नायिका का संदेश दूती नायक से कह रही है। नवबेलि-सी ८ 
नई छता के समान । उलहि ८ उल्लसित होकर, उ्मंगपूर्वंक । 
हुले ८ आँकुस से चोट करने पर भी । आँदू ८ हाथियों के पर में 
डाला जानेवारा सिक्कड़ । गथि ८ मजबूती के साथ । सोसनी ८८ 
देखो छंदू सं० २३० । ठम्का न ठउमककर, रुक-रुककर । ठुमकी ८ 
ठउसक के साथ । ठमकी ८ नाज-नखरेवाली । 

सखी और नायिका का अइनोत्तर है। भावते ८ नायक | 
लाने - लिये | 

घूमके 5 घिराव । तोम > समूह । तुछत ८ उपसा के योग्य होते 
जाते हैं ( हीरे तारे-से जान पढ़ते हैं )। हैकछ ८ घोड़ा आदि के 
पैर में पहनाया जानेवाछा जेवर । खोर > गली । खुसबोइ > सुगंध । 
दू पर > दोनों में । सुर स्वर ( स, रि, ग॒, सम, प, घ, नि ) । 
अगमन > पहले ही । 

दूती का वचन नायिका से । अथाई > बैठक, जमावड़ा । छीन ० ८ 
रात सत बिता। बदुन० «सुख छिपाकर। छपाकर - चंद्रमा । 
अथे गयो ८ अस्त हो गया । 

सही साँस तें - संध्या के आरंभ होते ही । 

छल-सी > कपट की तरह (गुपचुप )  कानन # उपवन। 
मखतूक ८ रेशस । 


१६० चूणिका 


३४० सारेग - वस्त्राभूषण । सारेंगनयनि न सगनयनी । सारेंग ८ 
( नायक के,द्वारा बजाया ) बाजा । 

२४१ आँगी ८ चोली । पॉमरी # ( सं» प्रावार ) दुपट्टा । खुही सिर 
पर कोना बनाकर ओढद़ौी जानेवाली घोधी। 

२४३ कचरति 5 कुचछती हुईं । छाग -+ लगाव | 

२४४ मजीठ ८ छाल रंग । माठ € मटका, गागर । 

२४५ अवरेख + जानना, समझना । चटक » तेज । 

२४३ सफरी ८ मछली । हरजै ८ हानि । उपचार ८ दवा । भरजै # रोग, 
बीमारी । मधुरे + सथुरा को । बरजै # मना करे । 

२४८ खेरो > खेड़ा, गाँव। गेरो ८ गिराया। गुलाब के द्वारा बसंत का 
आगमन सूचित करके नायक को रोकना चाहती है । 

२४९ बलम - प्रिय । सूरि ८ जड़ी । 

२७० बराइबे को - रोकने के लिये । तीते पर > तीम्र छयने पर, वियोग 
के दुःख की असझता से। ,आँसुओं से स्नान करके वर्षा का 
आगसन बताया, वर्षा में विदेश-गमन निषिद्ध दै। बाछूस ८ 
( बल्‍्ठभ ) प्रिय। रीते पर>घधर के ( तुम्दारे चले जाने से » 
खाली हो जाने पर, घर छोड़ने पर ॥ ५ 

२७१ नायिका सखी से कह रही दै। क्रेलिया > कोयछ | उलहे £ 
छरूहलहाते । 

२७०२ असन # भोजन । 

२७३ झार + ज्वाला, लपट | झरसी # झुलसी हुईं । नाखे ८ फेकती है । 
मालती की माछा मार्ग में डाढकर नायक को वर्षा का आगर्मन 
सूचित कर रही है । । 

२७५४ चाह # खबर | सुकंत ८ स्वकंत, अपने पति को । 

श७ध७ घनी + महाजन, नायक | अजरि जैहे ८ जड़ जायगी। 

२७५६ फवत - झशोमित ( फारा का विशेषण )। फरलनिहत 5 परेशानी । 


जगढिनोद १६१ 


जाँचि 5 माँगकर । धमार 5 फाग के यीत । 

२५८ बास-बास ८ फू्ों से सुगंधित करके । गूँदि ८ गूथकर। यज- 
गौहर ८ गजसुक्ता। खसबीजन ८ खस के पंखे । पौनखाने ८ 
गवाक्ष, झरोखे आदि । 

२०७९ दुरागमन ८ गौना । बानि 5 वाणी, बात । 

२३० दुराइ०: छिप रही है । 

२६१ सखी का बचन सखी से । 

२६२ दीरा-हार + दीरों का समूह । तुंग 5 ऊँचे । तोरन 5 नकछी फाटक, 
यहाँ बंदुनवार। झलाप्तक > चमक-दमकवाछे | पौरि ८ फाटक । 

२६३ मुद॒ ८ प्रसन्नतापुवक | जान # कसम । 

२६४ प्रान० ८ पड़ोसिन ( नायिका ) के तो प्राण-से पढ़ने आ रहे हैं, 
उनके आने से उसके विरह से निकलते हुए प्राण बच जायेंगे । 

२६७ रसनि ८ रसणी, नायिका । 

२६६ रसाला ८ सरस | 

२७० मुद्ै ८ मुझे । परिचारिका ८ दासी । सगन० ८ आनंदित रहो । 

२७३ समान - प्रमाण ( तक ) | घाने ८ चोट । ताजी ८ नवीन । राजी०८ 
अनेक उठने से रोएँ झोभित हुए, रोमांच दो आया। सौहेंर 
म सामने । सौहें सुनि ८ शपथे सुनकर । कसान ८ धनुष । 

२७४ अवॉँगी ८ नीची कर छी। हॉगी भरना £हामी भरना | नायक 
नायिका को कुरुख देखकर मौन सर्वाथंलाधनस्‌ का भ्याव कर 

ः चुप रह गया । नायिका का सान भी काफूर हो गया । 

२७३६ सरोपष ८ रुष्ट । कोष 5 खजाना । 

२७७ भायक आप बीती कद रहा है। उरझाइ ८ उलछमाकर, बहकाकर ! 

२८० दहीः:( हुदू » हृदय। कर्दव रूसमूह | रतनाकर 5 समु हद ह 
आगर ८ निपुण । 

श्२ 


१३१२ न्यूणिका 


२८३ ओऔतनो ८ घर | कौनो ८ कोई । सलोनो ५: ( सछावण्य ) सुंदर । 

२८४ चाकछि भाई ८ नेहर से बिदा होकर पतिगृह में आईं । 

२८७ प्‌: ( पद ) पैर । 

२८५९ ट्विलोरे 5 तरंग, उमंग । हेस ८ सोना। निद्वोरा ८ भनुरोध, जाग्रह। 

२९२ मधु ८ शराब । 

२५९६ गजब + बेठब | गुनाही ८ अपराधी । 

२९४ सहित ८ हितकारी । घट ८ शरीर । 

२९५ कंद्‌ ०» ककाकंद, बरफी। दाख ८ (९ द्राक्षा ) मुनका। सिरै८ 
बढुकर । सथ्ुु ८ शहद । निसीटी 5 नीरस । 

२९६ उरसिज ८ कुच, स्तन । 

२५७ बारबधू ८ वेश्या । अछज ८ निलज्ज । अभीत ८ निर्भय । 

२९८ कंचुकी ८ चोली । घट ८ दारीर। बटा ८ गेंद । दू ८ दो। विधि ८ 
ब्रह्म | बिधि ७ विधान । छोट ८ प्रिबली । पटा करिबे को ८ मार 
गिराने के लिये । कटा ८ काट, सार | 

२९९ भाईँ ८ खराद पर चढ़ाकर | गछगाजत ८ गरजते हुए | छाक ७ 
घराव के बाद का नाइता । छलछहाई ८ छल करनेवाली । छिक ८ 
चैन, आराम । रस » आनंद । 

३०० जाहिर 5 भ्रकट, प्रत्यक्ष । घरहाई » चुगछी करनेवाली । 

४६०१ छरा ८ इजारबंद । अदा रे छटक । बारि - बिछासिनी तीऊः 
केदया । अखरा «5 अक्षर ( चरणी )॥ 

३०२ सीकरनि ८ सीसी करना । क्सिलि ८ वकत । 

३०७ उद्त ८ प्रचक्ित | 

३०६ बार ८ नायिका। विहाल ८ बिद्धल, बेचैन । वगासे ८ प्रसार, अभाव। 

३६०७, झुस॒फा मै अफरीका का पुक जंयकी पछ् जो अपने ज्येडे के साथ रहता 
है । रूखन्त वै कोष ऋना + समान क चतुस्ता । 

३०८ सुमन ८ पुष्प, सुंदर मन । सेली मे माठा । निरुस्ति रू देखो । 


जयहिनोद शहर 


३०५९ दाऊ ८ बलदेव । पौरि ८ दरवाजा । बचरी रू घर । 

३१२ दह ८ ( डद ) सरोवर । 

३१४ सलछोने रसुंदर | सबुम #अरथांत्‌ कुछ-कुछ काछे। झिलकी ८: 
झींगुर | महत ८ महच्व । दुई + देव । 

३१५ वैस ही ८ उसी प्रकार । भेंटबी  सेहँगा । 

३१६ यह उपपति का उदाहरण है। गेहपति ८ स्वामी । 

३१७ यह वैशिक नायक है। पारस ८ पारस मिलने से लोहे से सोना 

बनाकर वेश्या को दे सकेगा । मुरकि 5 छौटकर ) 

३१८ नायकामास ८ नायक का आभास-मात्र है, वास्तविक नायक नहीाँ । 

३१९ पाता रूपतन्न। पसारि० ८श्रेस के व्यवह्दार करके। रतिराता ८८ 
प्रेम से अनुरक्त ( चित्त ) | विभाव : उद्दीपक चेथ्टाएँ । आवूझ 
अज्ञ । बीसबिसे ८ निश्चय । 

३२२ लच्छ 5( लक्ष्य ) उदाहरण । 

३२५ बेसी ८ बैठी हुईं | उने-सी + उमड़ी हुईं, छाई हुई । 

2२६ कानि ८ मयांदा । 

३२७ अडोल :: निश्चल । 

३२८ चच्त न चेश्र । 

३२९ सीबी ८ सीत्कार । नीबीं # फु फुदी । 

३३०७ ख्थेर :- गब्ठी । 

३३६ सचिव ८ मंत्री, सरूूछकार, साथी । । 

३१३७ मोल दुश करे । 

३३४८ धरकि : घुकचुकी की घड़कन के साथ | भ्रूमित० ८ ऊंति ऋोमित 
होकर पृथ्वी के धरातछ को छा रदी है । सलि के » दूबफर, सन्त- 
कर । झरिप > परदा $ 

३४१ नाखी ८ फेक दी । कोक ८ कामझासत्र के एक आचार्य । कारिका ८ 
सूत्र । रसाल ८ आम । मंजरी + कोर । 


१६४ चूणि 


३४२ पछीत ८पीछे की ओर । 

३४४ डउतन ८ उस ओर, उधर । कारो चोर ८ काले कृष्ण । 

३४६ झोरि 5 परस्पर एक-दूसरे को झोंका देकर। झमाइ 5 एकत्र होकर । 
इकहाऊ ८ एकाएक । नेसुक ८ कुछ-कुछ । हर ८ हलक । ऊसर ८ 
( ऊसर ) खेत । 

३४७ हलकाय # हिलाकर । ख्याक ८ तसाशा । 

2७३ उछवा ८ एड़ी । डॉकत ८ पत्चीकारी करने से । 

इ७०२ अनी ८ नोक । अनियारे ८ तेज, चोखे । 

४७४ छग ८ग्रेम। झेल ८देर । सर को ८5समता के छिये। सर- 
सेल ८ बाण और भाछा । घछाघक ८ चोट । 

६७६ भरभरात ८ विह्नल होती है । घनघरात ८ गरजने से । 

३७७ हुत चाल ८तेज चाल से । सर > समता । मेन कामदेव ने 
ही। हर ८ धीरे से । 

है५८ नाह ८ नीचे करके । 

३६१ इृहाँइं० ८ यहीं तुम्हारे ब्याह का चछन हो जाय ( सथुरा में नहीं ) 
यह कट्दकर श्रीकृष्ण की बड़ाई करती हैं । 

३६४ सा ८ फैजाव । छूटा म छूट । घटा ८ शोभा, ज्योतिअदुशन ॥। 
घाकछि ८ मारकर । कटा ८ काट, मार । 

३७१ तरनि० ८ यमुना | तारापति ः चंद्रमा | ताती ८ गम, तप्त ( विरद 

।. से )। काम० ८ कामदेव कत्छ करनेवाछा होगा और कुंज कटार 
होगी। अबाती ८ बिना वायु की, भीतर-ही-भीतर जलनेवाली । 
नेह # तेल और प्रेम । 

३७३ तासन ८ पुंक श्रकार का जरदोजी कपड़ा। गिछमें ८ गदे । मख- 
वृरू ८ रेशम । झरपेँ ८ परदे । झुमाऊ ८ झूमनेवाछ्ली । रंगद्गारी ८ 
इंगमहर के द्वार पर । सवारी ८ सजाई हुई । 

३७४ बिजन ८ निजन । खोरि ८ ग़छी । 
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३७७ बाम +खत्री । हमाम रू गर्म पानी का होज । 

३७८ केकि ८खेऊ, क्रीडा । कलित ८ सुंदर । किछकंत ८ किलकता है । 
पिक रू कोयछ । पछास ८: टेसू । प्गत है >पगा है, छाया है| 
दिगंत ८ दिशाओं का छोर । बीथी ८ गछी । बगरो ८ छाया है । 

३७५९ डोर ८ ढंग | झौंर ८ गुच्छा । अवाज ८ ध्वनि । 

३८० लरजत ८ हिलते हैं । छुंज ८ हूटे हुए । बिसासी ८ विध्वासघाती। 
भरुंज ८ भूजते हैं । 

३८१ लके - छुए, गर्म हवा। ऊकना ८जछाना । हुकना मपीड़ा से 
व्याकुछ होना । 

३८२ छाम ८ महीन । जलाक ८ गे हवा। बेस ८ बढ़िया। बाटी 
बाटिका । सीतर-सु-पाटी ८ चटाई । गजक ८ नाइता । 

३८३ मल्लिका ८ चमेली । मुहीम ः चढ़ाई । ढुंदे 5 शोर करते हैं । 

३८४ चरजना ८ भुरलावा देना । लरजना 5 ट्विलना । तरजना 5 ताइन 


करना अथांत्‌ दुःख देना । 

४८७ झरसत ८ झुलसता है। मवासों #ू किछा, धर | अवासो रू 
( आवास ) घर | 

३८६ तालन ८ ताड़ वृक्ष । तार 5 सर । माल ८ माला । छान + छानी, 
छवाव । छता ८ छत्र । 


३८७ सनाको # शब्द की तुसुरूध्वनि ॥ 

३४८ छाकियतु है ८ छकते हैं, संतुष्ट होते हैं। बाकियतु है - कहे जाते 
हैं। तरनि ८ सूथ । तमोकछ ८ ( तांबूछ ) पान | 

३८९ गिलमें ८ गदा। गुनीजन ८ संगीत आदि गानेवाछे । चिराग ८ 
दीप । गजक ८ शराब के बाद खाया जानेवाछा नाइता । गिज्ा # 
खाद्य पदार्थ । कसाला - कष्ट 


व 
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३९२ छरा ८ हजारबंद । निशा ८ निई्चचय । रंग & उमंग । झारिःः 
एकदम । 

१९७ रागना # अनुराग करना । 

४०० अटा 5 अटाछा, ढेर । हटा ८ द्वाट, बाजार । .पठा ८ पठाव, सौदा । 
घराघक 5 मार । कटा ८ क॒त्छ । 

४०१ बेस : बढ़िया । मुकता० ः मुक्तारूपी अक्षत ( चावछ ) से । 

४०४ झँग० अंग में सिवार छिपट गया है। झार ८ एकदम । बारि- 
बिद्दार ८ जलस्नान । 

४०७ अध-अखरान ८ आधे अक्षरों से, हूटी-फूटी वाणी से । 

४०९ पारि रू छिटाकर | तंत ८ (तंत्र ) घात। थिरक्ी ८ हि उठी। 
बात ८ हवा । जरूजात ८ कसल । 

४३१ मोहित 5 भ्रेम से मुग्ध होने से । 

४१२ अनभावतो ८ अनचाहा । हहरात ८ घबराता है । बेसर ८ नथ । 

४१५७ सेद ८ रहस्य । बेदन+ पीड़ा । ही>थी। बीर ४ ख्तियों का 
संबोधन । 

४३९ ऋख ८ मछली । 

४१७ जीव-गन # छोग, मनुष्य । गोय ८ छिपाकर । 

४३८ उताछ # तेज । मूठि ८ मारण-प्रयोग । 

४३१९ जेंगोट ८ ओोट, आड़ । 

४२१ छिए ८ छूने से । 

४२८ कसके - पीड़ा होने का भाव दिखलाते हैं। कर मसके > हाथ से 
मलती है । 

४२५९ पेठ ८ बाजार। 

श३< संयक ८ ( सर्माक ) चंद्र । सुंते० ८ पृथ्वी का टेढदा एश्च, भंगल 
६ काक रस ) । 

४३६५ गिरेया ८ परहा | छावत है 5 झोमित होते हैं । 
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४४० किंकिनी + करधनी । 

४४६ झप्तकाइ ८ झिझककर । झुकी ८ रुष्ट हुई ॥ 

४४५ मजीठ ८ लाल रंग । साठ ८ घड़ा । 

४४६ द्राज ८ बड़े, विशाल । 

४४८ उछाह - उत्साह से । 

४७० इंठ +( इृष्ट ) मिन्न, प्रिय ॥ 

४५१ चमू ८ सेना । मूके ८ फेकने से । हुके 5 घात में । 

४७०२ छूत 5 ( छुव॒त ) छूती है । 

४५७ इयंचर 5 आँख की कोर । कुच-कुंभ ८ कुंभ ( घढ़े ) के ऐसे कुच । 
उचारे ८ उच्चारण । ही ८ हृदय । तुम ८ यदे-बर्दे | 

४६० अभीर 5( आभीर ) अजहीर । 


४६३ तमाल अर्थात्‌ तमाल के कुंज में मिलना! अंचछ० 5 पंवतों के 

संघिस्थरू में मारती फूछने के समय मिरंगी । 

निधिबन ८ एक बन जो ज्ज में है । द्वीर० 5 अथोत्‌ रात में चंद्रोदय 

के समय' मिलँगी । 

४६५ सिताब ८ शीघ्र । 

४६६ द्रियाव ८ समुत्र । 

४६८ बेद ८ लक्षण के ग्रंथ । 

३४७३ अवगाहों ८ स्नान किया | बिसाझो ८ मोक लिया। 

३७३६ छीक ८ देखा । रुक ८ कमर | छुनाई ८ सुंदरता ( पतछापन ) । 

४७९ सुगेया 5 चोली । बिसासी ८ विष्वासधाती । अवैसो - बुरा । 
चबैया ८ चुगछी करनेवाली । प्रारि मो ८ सुछा गया। 

४८२ उसासी ८ उद्चास। दहां कियो ८ जछाया। कंकाकिनि अथोब 
जिसका शरीर भी किसी काम का नहीं था। कदवत + कथन | 

४४७ बआरुनी ८ शराब । रसाछे न सरस । अमीत > निर्मय | 


छ 


पे 


च्ट 
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४८८ सुकताहछ £ ( म्ुक्ताफल ) मोती । इंद्रबधू ८लाछ रंग का 
छोटा बरसाती कींदा | के 

४८९ दरूकन कप । 

४९१ जेर :दबे हुए । सेर ८ शान से । 

४९२ सहंत ८ महाध्मा । विधि ८ बह्य । लीक ८ रेखा । 

४९३ बनचर्‌ ८ जंगल में रहनेवाले, स्थठचर । बन-चर ८ जरूचर | 

४९५ कूपें - मुँदते हैं ( नींद से )। बहाली ८ धोखा । 

४९६ बलित - युक्त । 

४९७ अपोच 5 उत्तम । 

७०३ निगम # वेद | भागस ८ शास्त्र । 

५०२ बादुह्वि 5 व्यथ ही । बाद विवाद । बदी कै >बुराई करके। 
मति > मत, नहीं। बंज > व्यापार । बिषे-विष - विषय रूप जहर । 
रसनाम ८ आनंददायक नाम । 

५०४ डीटि 5 दृष्टि, विचार से । 

७५०५ पिलत : चलता हुआ। मरोर ८ उसंग | तब सों ८ उस समय से । 
तकैयन ८ ताकनेवाले । भेह ८ वर्षा, झड़ी । मेह + सेघ। दब सो ८ 
दुबकर । बेन ८ बंशी । उनसमद्‌ ८ मद्मस्त | रबल्‍बोली। 

७५० ६ कंज-म्नार ८ कमलूदंड । कछानिधि ८ चंद्रमा और कछाविदू 
( नायक ) । मिश्र ८ सूथे और यार ( नायक ) | 

७५०८ बलाइ ल्‍ जाफत | दीन मिलाइ क्यों ८ क्यों मिला दिया, क्यों 
दोनों की सेंट हुईं। चंग > चर्चा ( बदनामी की ) । उमही ८ 
उसी । ह 

७५०९ सटपटाति £ व्याकुछ है। मेह् 5 वर्षा ( जाँसुओं की ) | 

७३३ भापियो« ८ कुछ कहना चाहती है । रुमंच ८रोमाँच। तनको 
'म्भ्थोंड़ी भी । 

७१४ ब्रेष +रूप, आकार । झिंखि ८ रुखाई से । पझिरकि ८ पक्‍झिद़्की देकर । 
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७५१७ असरख ८ रोष | 

७३७ नेक हु +थोड़ा भी। उसंड करि८ उत्साहित होकर | विचल 
न ८ विचलित न हो | कचरिषों ८ कुचदूँगा । 

७५१९ अरथ ८ लिये । 

७५२३ बानी० 5सरस्वती की सुंदर वाणी | तिर-उत्तमा ८ तिकोत्तमा 
नामक अप्सरा । चंद कीरने ८ चंद्र की किरण । मखतूछ ८ काछा 
रेशम । गनगौरि ८ पावती | 

७२२ शुरू ८ फूछ | गालिव ८ दावादार, बढ़कर । 

७५२४ कुसुंभ ८ पीछा रंग कुछ छछाई लिए । बासर ८ दिन । आमरन 8 
आभूषण । हिलिन  सखियों को । हिले विनय करके । 
चाँदनी + प्रकाश । चौसर + विस्तार । चौक # दाँत का चौका। 
चॉदनी ८ प्रकाश । 

७२५७ होंस < अभिरकाषा । चौस + दिन । 

७२७ साती ८ सतवाली । पेग ८ पेर । तुंग ८ ऊँची । बिघाती ८ घातक | 
छरा ८ इजारबंद । सरबोर भई ८ भीग गईं । 

७३० हरहार ८ महादेव का हार, सप | 

७५३२ प्रसेद ८ अस्वेद, पसीना । 

णजु३३ को - हृदय । अन्हैयतु है स्नान करता है। रस ऋ आनंद, 
आहाद । 

७५३४ आँगी 5 चोली । उर +ू कुच । 

७४३६ स्थान  चतुराई की बात । साले ८ पीड़ा करती है | के 5 ( छा 

* को ) छेकर क्‍या करेगी । घाले +६( घूँघट ) करे | 

७५३९ सिंघु-तनया ८ लक्ष्मी । अमंद ः+ उज्ज्वक, दिब्य । सुधाई ८ ( सुधा 
ही ) अस्त ही । गिरीस ८ महादेव । तारन« चंद्रमा तारापति 
कहलाता है । कुछ० ८ कृष्ण चंद्रबंशी थे, इसछिये चंद्रमा उनके 
कुछ का आदिपुरुष (कारण ) हुआ। द्वार तुरत के, थोडे 
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दिनों के । ज्वाल 5( ज्याछा ) अभि । जुभाक ८ ( ज्वारा 
लपट | ट्विजरान ८ आह्वाण, चंद्रमा का विशेषण | 

७५४० पारत ८ डालता है । भ्रपति ८ अप्रतिष्ठा। 

५४१ चहचही >अति सुंदर । चुभकी ८ तन्‍्मयता। चौंक ८ सिप्तक । 
रूहरूही ८ सुंदर, मनोहर। लंक 5 कमर । मजा ू आनंद । मर- 
गजी 5 मलिन । आँगी ८ चोली । अंक > चिह्ठ । सरसार 5 ( फा० 
सरशार ) निम्न । समोई ८ डुबोई हुईं। छरी ८ छड़ी । परी है ८ 
छेटी है । परी > अप्सरा । परजंक ८ पहंग । 

५४२ निरमूछ ८ बेखबर । उथरे ८ छोटे-छोटे । फूछ रहो प्रसभ्न हो 
गया, खिछ गया । 

४४४ श्याँ- यहाँ। इकाज० ८ दवा कर सकूँगी। चेतत होश में आते- 
आते । जुछमिन ८ भीषण । ताप 5 गर्मी, ज्वयर । 

५४५ अजब : विचित्र । अजार 5 व्याधि । छाम ः दुबछ । 

५४७ छछहाई ८ छल । आड्थो ८ छेंका, रोका । अपने० ८ अपनी शक्ति 
भर । पै ८ निश्चय । नॉई 5( न्याय ) तरह । 

५४८ पैज-( गतिज्ञा ) प्रतिज्ञा का शत | सिताब ८ ( फा० खिताब ) 
शीआ । सहगोन ८ ( सहगसन ) पति के मरने पर सती होना । 
सती ८ प्रीति । मो ८ मेरी । सति ८ बुद्धि । पयान ८ ( अयाण ) । 
पुरंदर नइ दर | 

५३९ इने ८ काटे । नजरि ८ सेट | सीस ८६ कोष ) ऊपर | 

७५५० सरसात - बढ़ते है, उत्पन्न होते हैं । 

५५१ अनियारे ८ तीक्ष्म । हायक ल्‍ शिथिलक ॥ घन ८ ( घन्या ) नायिकां | 

५७४ कीटि >कठिनता से | हँगुरो - छाछिसा । नेह-अँटकी : प्रेसमस् । 
ओबघट ८ हुसस, दु्घट ( स्थान ) । 

३५ असर 5 पयड़ाकर । 

किक करार ल्‍ कथन, पिनय | खोरि «४ यी । 
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७५ऐ८ पतसे - थ्ियतम से । 

५३ :७छीनी ८ क्षीण, दुबंछ | थों 5न जाने । 

५६३ वे रही ः काट रही है ( ऊज्जा और कार्य को त्यागे दे रही है ) । 
ब्ये रही ८ उदित हो रही है। छकी मा मस्त । उस्चकी मै चक- 
पकाई हुई । 

५६४ इकछें न ८ हिलते नहीं । अटपटे & अजीब, विचित्र । 

५६६ जाहिर की ८ प्रकट किया, बताया । ऋखरी 5 किवादों के बीच का 
रंध । सिरकी ८ चिक या टट्टी की तीलियाँ। शिरकी-घिरकी -८ 
नाचती हुईं । 

७६७ ब्वकरी म£ई एक खिलौना जिसमें डोर बाँवकर फिराते हैं, चकई । 

७५६८ गनगौरि चैत्र शुरू तृतीया के दिन गणेश और गौरी का पूजन 
होता है, उसे बुँदेलखंड में 'गनगौर' कहते हैं । फैक म६( फा*« 
फेल ) कार्य । द्विते रहै ८ अनुरोध करते फिरते हैं । गौरी ८ स्तियाँ 
६ पूलन में आई हुई ) | गनसौरि + पावती । 

७७० अगवारे 5घर के बाहर आगे की भोर | तौल्‍्ू्था। न जानयो 
गयो ८ समझ में नहीं आया। क्याक ध्यान | बींभ्योंः 
कछिपट गया । 

७७३ मलिंद ८ अमर । तस # अंधकार । 

७ुछई सिरे > श्रेष्ठ, अधान । 

णु७७ चखन ८ आँखों में। पगन छगी ः+ रिस्त होने ऊगी। छयन «प्रीति । 

जु७८ आतप रू घूप, घाम | आय ह है। 

७८० चंद्रकरा ८ राधा की सखी का नाम । बिसाखा +राधा की सखी। 
समाजि के ८ छगाकर । छक्िता ८ एक सखी । 

७८१३ बिवसन ८ विवद्वता । झदुकाय £ कोसछ अंगवाले । 

७५८३ बालबधू ८ पतोहू | बच + वचन । 

७८४ खसम :5 पति ॥ त्रिनयन ८ महादेव । 


१७२ चूणिका 


८ 

७५८६ नहत ८ गरजते हुए। बिहद ८ अत्यधिक । दुल-बदल £ सेना का 
समूह । चहै ८ आवश्यकता हो तो। चक्र ८दिशा। पलेथी 
पालनेवाछा । पेजपन ८ प्रतिज्ञा का बाना । परि भाषत ८ निश्चित 
रूप से कहता हूँ । रीतौ ८ खाली, जनझन्य । अभीतौ ८ निर्मय |,. 
इंद्रजीतों ८ इद्दजीत ( मेघनाद ) को भी । 

४८७ बक्ष 5 वक्षस्थल, छाती । अक्ष ८ अक्षयकुमार ( रावण का पुत्र ) । 

४८९ बका5 ( वक्र ) विकट । चोप ८ चाव । बाहिबे ८ चलाने | 
ध्रधान ८ धूल की राशि । 

५९२ भीत ८ दीवार । छीका ८ सिकहर । 

५९५ सादा ८ सेद, चरबी । मज्जा ८ नछी के भीतर का गूदा । सलीती 

४# झोली । खराब० 5 बुरी दशावाली । 

७५९८ हूंदु ७ चंद्रमा ( सुख )। अरबिंद ८ कमल ( नेत्र )। कीरबधू ८ 
सुग्गी (नासिका )। सोती ८ ( दाँत ) | तम ८ अंधकार (केश )। 
रबि० < सूथ की गर्मी ( प्रकाश ) से वह अंधकार दबता नहीं और 
खुल जाता है ( केश और अधिक चसकने छगते हैं ) । 

७५९५ सुरराव ८ इृद । अगस्त्य-प्रभाव ७ वे तो समुद्ध को सोख गए थे 
( इन्होंने तो केवल पुछ ही बाँधा है )। 

६०१ अकारथ 5 व्यथ । बैस 5 ( वयस ) उम्र । 

३०२ बाद८ विवाद । दुरास ८ दुराशा । कायो ८ शरीर । 

४०४३ आन ः मर्यादा की रक्षा की चिंता । 

६१४ अटक ८ रोक, बाधा । 

६१५ बिपुछित ८ अत्यधिक । इ॒गंचछ ८ परक । उरगपुर ८ सर्परछोंक, 
पाताल । 

३६१८ छंद ८ कपट। डौर ८ ढंग । बनि के ८ भली भाँति, प्रे-प्रे ॥| 

६१५ इईंछन मै कराक्षपात । पुरैन ८ कमछ के पत्ते । मीच ८ रूत्यु । 

३२० घलाधल ८ मार | ठोकर ८ चोट । चेटक # जादू । 
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कं 


३२१ पीकन छगे ८ पी-पी शब्द करने लगे । 

६ २६ कीरतिकिसोरी न राधिका । 

६२५ बीर ८ हे सखी । 

६२६ धमार ल द्ोंी के गीत । फगुआ देना 5 फाग खेलकर भंद देना । 

६१७ छाइ » आग । 

६३० साथा ८ साथ, इच्छा । 

६३१ होस 5 अभिकाष । 

६३२ सौंहनि० ८ भली भाँति ( अत्यधिक ) कसमें खाने पर । 

६३३ राहु० 5 ( इसका मन रखना चाहो तो ) दूसरे के मार्ग में पेर 
सत रखना । आलन-बान० लकेससें खाकर अन्य का बखान 
सत करना । 

६३४ आनि अन्य । 

६३५७ भरें ८ पहनाने से । बस्याई > बड़ी कठिनाई से । 

६३६ नीकी ८ भी । अरनेंसी “बुरी । हायके न घायछ (से ) ४ 
पायके > पायजेब को । पाह छगि८ पैरों तक। बेनी पाहर 
चोटी को पाकर ( देखकर )। पाय छगि < पेरों पढ़कर । पाई 
छागियतु है 5 पाकर हृदय से छगाते दें। सखी का वचन 
नायिका से है । 

६३८ निदान अंत में । 

६३५९ सूत सूत्र से, आधार पर | 

६४० पावन - पवितन्न, अच्छा, भला । उसीर ++ खस । तावन - तपाने- 
वारा । मदार के गीत ८ शाह मदार के संबंध के गीत । गंगास्नान 
के लिये जाते समय झा मदार वे- गीत गाने छगना' छोकोक्ति है | 

६४२ .माँती > हर तरह से । आपने० > अपने भाग्य में लिखी हुई। 
उछहै > निकके । 

६४३ चाप 5 घजुष । ताय ८ तपाकर । तारापति # चंद्रमा । तापतौ 5 
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जलूाता | थापतौ 5 स्थापित करता । 

६५२ झपकि ८ शीघ्रता से । झलौ - समूह । छछो ८ प्रेम की माझ़ा | 
ठगौरी > मोहिनी । मेला > भीड़ ( समूह ) । भप्नार बीच 
देला > खेल । छाह छेलपास आकर । छराछोर ८ इजार 
बंद का छोर । ब्प 

६७५३ चोरिन 5 चुपके-चुपके । ही 5 थी हाल ८ अभी । फेर जादू । 
कतरे + टुकड़े । करिहाँ की - कमरवाली । 

६५६ खुशाछ 5 अर्थात्‌ सुगंधित। खुसबोही सो“ सुग्गंच से। जोग 
ओही # देखने योग्य । सो ८ वह 

६७९५ आक-( अके ) सदार । आँकना ल्‍ बतकाना । परिरंभन+ 
आकिगन । छकना # मस्त होना, भाव में मप्त होना । बाकिबो० ८ 
बकती रहती है । 

६६० उमहत हैं ८ उल्छसित हैं। उरूजे ८ उछ्झे। रसे हैं ८ भप्रविष्ट हैं । 

६६३ ओरे-छों 5 भोछे की तरह। अचाक 55 अचानक | घोरे ८घोले । 
सीरे ८ शीतछ । उपचार ८ दवा । घनसार कपूर | घुरना ८ 
पकना, जलना । 

६४६७ प्रमथ ८६ महादेव के गण । प्रमथपति - प्रमथों के नायक । 

६६८ दिगबर ८ नप्त (मद्दादेव ) । पाहुनी ८ आमंत्रित स्त्ियाँ। उछाह ८ 
( उत्साह ) उत्सव । उसाह  उसंग । 

६६५ हलूथघर ८ बलदेवजी । 

इजश के ८ कि । घनी ८ स्वामी । बाहिए ० फ्रक दीजिए, रखिए्‌ । 

३अक शेद्त ८ शेवे ऊये । 

६७६ खआयर-दसन ८ ओठ चयाना । 

६७७ कहर 5 जछ € सझुद्र का ) बल-अवत # भत्कंत बलशाली 
जिकूट ८ लंका की तीन चोटियाँ ( सुबेला, कंका, निकुमिछा ) । 

' आप्छ ८ याक्षयकुलआह । विरऋ्छ+ रक्षघ्ट्वीय, निस्सहम्य ६ जकेऊा ) । 
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रुच्छ > रुक्ष ( क्रद ) | उचारीं ७» कहता हूँ । तिच्छ ८ ( तीक्षण ) 
प्रचंड | गंत 5 ( गनत ) गिनता हूँ । 

६७९ चव्ब० £ ओठों को चबाते हुए । गब्ब ० गये ग्रहण करके | 

६८१ बिय -( द्वितीय ) दूसरा । 

स्ककरे मोर ८ मोड्ना। 

६८४ कुंदन ८ सोना | 

६८७५ अन्र ८ ( अस्त्र ) हथियार, यहाँ कवच | संगर ८ युद्ध । लंगर ८ 
ढीठ । अतंका-:( आतंक ) दबदबा। फलात ८ उछकते हुए | 
फाक ८ डग । फलंका 5 ( फरक ) आकाश | तड़ाक ८ शीक्रता 
से | तड़ातड़ ८ तारियों की ध्वनि । तर्मका रू जोश । 

६८६ ललाई ८ लालिसा (प्रताप की ) । परिघ ८ एक हथियार, 
लोहाँगी । रौदा ७ प्रत्यंचा । न मात ८ नहीं अँदता। 

६९० परे ८ पैरों पर गिरे । चायन » चाव से । सुभायन ८ स्वभाव से । 
बाहने > सवारी ( गरुड़ ) को । उबाहने० & नंगे पैरों ही । 
६९५४ बकसि दुये 5८दान में दे दिए। बितुंड 5 हाथी । षोड़्स ू दान 
सोलह अकार के होते हैं--भूमि, आसन, जल, वस्त्र, दीप, अन्न, 
पान, छत्र, सु्ंधि, फूलमाल्य, फछ, दशाय्या, पादुका, यो, सोना 

और चाँदी | डीठि 5 दृष्टि । 

६९७ हेस 5 सोना । हलके ८ हाथियों का झुंड । बित्तर ८ बाँटना । 
गंज-गज £ हाथियों का समूह । बकस # देचेवाछा । गोह रही » 
रखवाल्ती कर रही हैं । 

६९५९ धान # धान्य | आगम “ शास्त्र | मंदर ८ फ्वत | पुरंदर ऋ हज 8 

७०२ गोपादि ८ गोपन ( आकारगोपन 5 अवहित्या ) आदि 

७०३ सिकिम # कवच । झा ८ समूह । क्षप्यो 5 ढका हुआ | तेमवादीश 
तलवार चलानेवाले । सिछाही ८ शस्त्रघारी, सैनिक | अकवक # 
अंडबंढ । गनीम ८ शत्रु । इलाही हे इंइवर | 
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७०५४ जलन ८ तप्रन । जलाकर » रू। जाल 5 समूह । जमा ८ खज़ाना 
पूंजी । जोम ८ जोश । जिछाह ७ ( अ० जल्छाद ) अत्याचारी । 
इंग-अवगाह ८ उम्ग को थहानेवाले । दावादार # दावा करनेवाले । 
दिवाकर >सूर्य । दुछेछ +ू सजा । दिग दाहे दिशाओं को 
जछानेवाले | कछा » प्रवीणता | कुढ्कि > संपूर्ण। कहर ८ आफस्तक+ 
कुंत < भाला । 

७०५ धुंघुरित +( धुंध से ) छाया हुआ। धूम ८ छुओं। परग #पाग 
पगड़ी । सग्ग #सार्ग । तंतदान ८( तडिस्वान ) बादल का 
सा गजन | 

७०६ सूगराय ८ ( स्टगराज ) सिंह | 

७१० अंन्र>आाँत । गिरुत “निगलती है | जरुन ८ लाऊ । 
उरुग्गिनि + सर्पिणी । हरबरात “ शीघ्रता करती है, हड्बंडी 
करती है । पलूपंगत ८ सांस का ढेर । रक्त ८ रक्त । चकचकाइ 
चकित होकर । 

७१७ अयान ८ ( अज्ञान )। हों 5 हूँ। हों मैं।॥ कान० ८ सबको 
सुनाऊँगा । पचमुख - अथांत्‌ सहादेव होकर । 

७१६ माली > समूह । छउताछी ८ शुक्तता । खुसाली ८ प्रसन्‍नता | 

' चाली ८ छली । काली +- काछलीय नोग । 

७३१७ फिरत >फिरता है । 

७१८ जरू पानी ८ और आब । 

७२४ बितान - चेंद्रोवा | दियों ८ दीपक । भख ८ भद्य, भोजन" 

ण्र्५ बिरकृत # विरक्त।, , * 


